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नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
( माणिज्म पोत परिवहन ) 

अधिसूचना 

नई बिरूनी , 7 जनवरी, 1983 
सा का नि० 15 ( प्र ) -- केन्द्रीय सरकार, पौणिज्य पात परिवहन 
अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 291 मोर धारा 457 
के साथ पटिम धारा 298 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और भारतीय बाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो ) नियम , 1956 को 
अधिक्रारत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनानी है , अर्थात् : -- 


( ब ) भारतीय पोतों से भिन्न नामाइमामी पोता है जबकि भारत में 

हो , जिसके मन्ना भारत के राम क्षेत्रीय मामह भी माते है 
किन्तु में पौत: - - 
(i ) ऐसे में मक पोजन हों जो भास में मिट्रोजन नहीं है । 
( ii ) ऐसे पौन नहीं जो योनिका माधनों द्वारा नोति नहीं 

होते हैं 
(iii) विहार नौकाएं न हो ; 
(iv ) भास्प जवान नहों, या 
(v ) 300 से पाम सकला टन भार वाले स्थौरा पोत न हों । 


माग - 1 


साधारण 
1. सक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना : इन नियमों का संक्षिप्त 
माम वाणिज्य पोत परिवहम ( रेडियो ) नियम, 1983 है । 

( 2 ) में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होग । 
( 3) ये ऐसे पोतों को लाग होंगे , जो - - 

( क ) समुद्रयामी पारतीय पोत हैं , 
17t aI/82 


2 . परिभाषाएं : - न नियमों में , मब सुन कि मंदर्भ से पम्पमा 

अपेक्षित नहीं :- - 
( i ) " अधिनियम में बाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 

( 1958 का 4.4 ) अभिप्रेत है , 
( ii ) " " में , जन्माईन बों के सम्बन्ध में , भानुकका अन्य 

के उपयोग के बिना , सम्म बिछेद कुंजीयन द्वारा टेनीसाली 
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(iii ) "वर्ग-ए- 2 " से , उत्सर्जन वर्गों के सम्बन्ध में , प्रथा स्थिान , 

मायाम भाडुलक श्रव्य प्रावृत्तियों के सम्पर्क विच्छेद जायन 
मारा या भाडुलिस उस्मन के सम्पर्क विच्छेद कुजीयन इ . ! 

टेलीग्राफी अभिप्रंत है, 
(iv ) " वर्ग ए- 3 " से उस्मजम वर्गों के सम्बन्ध में , विपार्व बैछ 

पायाम मालित टलीफोनी अभिप्रेत हैं , 
( v ) " घ बी " से, उत्सर्जन वर्गों के संबंध में , अवमन्दिन तरंग अभिप्रेत हैं , 
( vi ) “ योजिस " से विधुन द्वारा याजिम अभिप्रेत है , 
( vii ) "विधमान संस्थापम " से : -- 
( क ) ऐसा संस्थापन अभिप्रेत है जो पूर्णतया 25 मई , 1965 

से पूर्व संस्थापित किया गया हो , और 
( ख ) ऐसा संस्थापन अभिप्रेत है जिसका एक भाग 25 मई, 

1965 से पूर्व संस्थापित किया गया हो और जिसके 
शेष भाग ऐसे हों जिनमें या तो ऐसे पुर्ने हो जो उमी 
प्रकार के पुर्जी के बदले लगाए गए हों या ऐसे पु # हों 
जो इन नियमों की मापेक्ष प्रोक्षा का प्रनपालन फारसे 


( viii ) " व्यतिकरण " से कोई ऐसा उत्सर्जन , विकिरण या प्रेरण अभि 

प्रेत है जिससे रेडियो संचालन सेवा या अन्य सुरक्षा सेवाओं 
के कार्य में खतरा पैदा होता है या जो , यथास्थिति , र नियमों 
या रेडियो विनियम , जेनेवा , 1959 के अनुसरण में संवालिन 
रेडियो संचार सेवा को गंभीर रूप से विगाहा है, उसमें बाधा 

पहुंचाता है या उसमें बारम्बारविन डानना है, 
( ix ) " मील " से 1853 . 144 मीटर का समुद्री मील अभिप्रेत है , 
( x ) "प्रचालम स्थिति " से, किसी उपस्कर के संबंध में , वह स्थिति 

अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा सामाग्य या सम ग्रहग 

की जाती है, जब वह उस उपस्कर का प्रचालन कर रही हो , 
( xi ) "विहार नौमा " से किसी भी प्रकार से नोदिन ऐमा पोन 

प्रभिप्रेत है जिसका प्रयोग केवन विहाराथ पपुद्रो पर्यटन के लिए 

ही होता हो और जो भाड़ा लेकर कोई यात्रो न ले जाना हो , 
( xii ) “ रेडियो टेलीग्राफ प्रचालक " से ऐमा व्यस्ति अभिप्रेत है, जिसके 

पास समुद्र में , किसी मत्स्पन जनमत के या दो प्रन पोल के 
जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं , फनक पर के रे, उमा टेली 

प्राफ साधिन्न के प्रचालफ के म्प में मात्र ह। , 
( xiii ) " रेडियो टेलीग्राफ पोत " से ऐप । पोन प्राभप्रेत है, जिसे 

नियम लागू होते हैं और जिगमें रेडियो टेनोग्राफ संस्थापन की 

व्यवस्था की गई है और जो रेडियो टेनीफोर पान न हो , 
( xiv ) " रेडियो टलीफोन पोत से ऐसा पोत अभिप्रेत है जिने 

मियम लागू होते हैं और जिसका सफल भार 300 टन से कम 
म हो किन्तु 1600 टन से कम हो तथा जिनके स्वामी ने 
केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में यह सूचना देको हो कि इस 
नियमों के अनुपालन में पोत में रेडियो टेलीफोन संस्थापन की 
व्यवस्था कर दी गई है और ऐसी सूचना प्रत्या नहों को 


( xvii) "मौन अवधियों " से : -- 
( क ) रेडियो टेलीग्राफी के संबंध में नोन मिनट की ऐसी 

अवधिया अभिप्रेत है जिनमें से प्रत्येक ग्रिनविच माध्य समय 
के अनुमार अधारित प्रत्येक घंटे में 15 मिनट और 

45 मिनट पर प्रारंभ होती हैं , और 
( ख ) रेडियो टेल फोन के संबंध में , तन मिनट की ऐमी 

अधियो अभिप्रेत हैं जिनमें से प्रत्येक प्रनविच मध्य समय 
के अनुपार अधारित प्रत्येक घंटे और प्रत्येक घंटे के 

तास मिनट पर प्रारंभ होती है, 
( xviii ) " स्ट मर " के अन्तर्गत ऐमा पोत भी है जो विद्युत द्वारा या 

मोदन के अन्य यात्रिक साधनों द्वारा नोदिन होता हो । 
3. पोतों का वकिरण :---जिन पोगों को ये नियम लागू होते हैं 
उनका निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया जाएगा, अर्थात् : 
वर्ग 1 ( क ) भारतीय पात, जो 250 से अधिक यात्रियों को ले जाते हों 

या जमके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस निमिन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किमः अन्य व्यक्ति द्वारा , 
जारी किया गया इस आशय का विधिमान्य प्रमाणपत्र हो कि 
ऐसे पो । दो क्रमागत परसनां के बीच सोलह घंटे या 
उमसे अधिक को समुद्र य वाओं के लिए 250 से अधिक 

यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त है । 
( ख ) भारतीय पोतों से भिन्न पोत, जो 250 से अधिक यात्रियों 

को ले जाते हों या जिनके पाम उम देश के, जिसमें वे 
रजिस्ट्रीकृत हो , पतित प्राधिकारों द्वारा जारी किया 
गया इस अशा का प्रमाणपत्र हो कि ये ऐसे पोदों के नाते जो 
अंतिम पत्ता को छोड़ने के बाद 16 घंटों या 
उमसे अधिक समय ना समुद्र में रहने के पश्चात् भारत 
में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचते है या ऐसे पोतों 
के नाते जो आगामी पहात्र पन । पर पहुंचने के पहले 
समुद्र में 16 घंटे या उगसे अधिक का समुन यात्रा के 
लिए भारत में किम पनन या स्थान मे निकामी पत्र 
या रचन्ता प्राप्त करना चाहते है, 250 से अधिक 

यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त हैं । 
वर्ग 2 (क ) वर्ग 1 से भिन्न यानी पोन , 
( ख ) स्थौरा पोत जिनका मकल भार 1500 टन या उससे 

अधिक हो । 
वर्ग 3 स्थोग पोत , जिसका सकल भार 500 टन या उससे 

अधिक कितु 1600 टन मे कम हो । 
वर्ग 1 

स्थौरा पोल जिनका मकल भार 300 टन या उससे 

अधिक किन्तु 500 टन मे कम हो । 
4. रेडियो मस्थापनो को स्था ; ( : ) प्रत्येक वर्ग 1 पार वर्ग ? 
के पोषों में ऐमें रेडियो टेलीग्राफ मंस्थापन फो , जिसमें प्रथम अन मूली 
विनिर्दिष्ट उपस्कर. मम्मिलिन होंगे, व्यवस्था की जाएगा । 

( 2 ) वर्ग 3 और 4 जो प्रत्येक पोन में ऐसे रेडियो टेलीफोन 
संस्थापन को , जिसमें तिनीय अनसूर्च में विनिविष्ट उपस्कर सम्मिलित हों 
या पेमे रेडियो टेलीग्राफ स्थापन की , जिसमें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
अस्कर सम्मिलित होंगे, व्यवस्था की जाएगी : 

पर ऐसे पोनों में मुख्य और आरक्षित रेसियो टेल. ग्राफ ट्रांसमिटरो 
को एक हो सकरण के रूप में उम दश में जोड़ा जा सकेगा जब कि वह 
उपकरण प्रथम अनुमूचे में भाग 1 और भाग 3 की अपेक्षाओं का अन 
पालन करने के लिए सक्षम हो । 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) और ( महोते हुए2 ) में किसी बात के 
केन्द्रीय सरकार, वर्ग 1, 2, 3 और 4 के किसी पोत को इस नियम में 


( xv ) रेडियो बाच से -- 
( क ) रेरियो टेल प्रफ पोत के समंध में 500 किलो हर्ट म 

श्रवण अभिप्रेत है, और 
( ख ) रेडियो टेलीफोन पोन के संबंत्र में 2182किनो र्टम 

फो अन्तर्राष्ट्रिय संकट आपूरिन पर संकेतन के लिए 

श्रवण अभिप्रेत है । 
( xvi ) अनुसूची से इन नियमों से उपाबस अनुसूची अभिप्रेत है, 


उपनियम (१) योर मेंजाके काम जिस बमन का 
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भारत का राजपत : प्रसाधारण 
- - -- - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - -- - - - 
पूर्वगामी उपबंधों की सभी या कि मी भी अपेक्षा से निम्नलिखित शौ के 

( क ) वितीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में विनिविष्ट उपस्कर 
अधीन रहते हुए, छूट दे सफेगी अर्थात् :- - 

की दशा में , 50 वोल्ट से, मौर 
(i ) जहाँ केन्द्रीय सरकार के गभाधानप्रद ल्प मे यह वणित कर ( ख ) अन्य उपस्कर की दशा में , 250 वोल्ट से , 
दिया जाना है कि ममुन यात्रा की अवधि , भट से पोत की 

अधिक की ताक्षणिक वोल्टता देने के लिए किसी भी समय मिल जाती 
अधिकतम दूर , नौपरियन परिसंकटो का प्रभाव तथा 

है , सरक्षा के माधन हटा दिए जाने पर विद्युत ऊर्जा के ममी स्रोतों से 
सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितिया ऐसी 

म्बत . वियुक्न होगे : 
है जिनके कारण उपनियम ( 1 ) और ( 1 ) का , यथास्थिान , 
पूर्णत . या भागा लागू होना अयुक्तियुक्त या अनावश्यक हो 

___ बैटरी चार्ज करना : ( 1 ) यदि किसी पोत मे इन नियमों द्वारा 
जाता है , 

अपेक्षित उपस्कर के किसी भाग के लिए विद्युत ऊों के स्रोत रूप में 

बैटरियों की व्यवस्था की गई है तो ऐसे प्रत्येक पोत में बैटरियों को चार्ज 
(ii ) महा पान्द्रीय सरकार के ममाधानप्रद रूप में पर दणित फार करने के लिए पात के मुख्य विद्युत जों के स्रोत मे व्यवस्था की जाएगी । 

दिया जाना है अनियम ( 1 ) और ( 2 ) फो किमी अपेक्षा 
में छूट के कारण, सभी पोतों की सुरक्षा के लिए परिसंकट 

( 2 ) ऐसी बैटरियों को , चाहे वे मुख्य संस्थापन के भाग हो या 
मेवा की सामान्य दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा , 

प्रारक्षिन संस्थापन के, जब ऐमा पोल समुद्र पर हो तब, प्रति दिन पूर्ण 

चार्ज युक्त सामान्य दशा में लगाया जाएगा , 
( iii ) जहां वर्ग 1 पार ? के पोतो के लिए , जिनमें उपनियन ( 2 ) 
की अपेक्षानुसार रेडियो टेलीफोन संस्थापन की व्यवस्था की गई 

भाग 2 
है, छट को मांग की गई है , 

रेडियो टेलीग्राफी 
5. अलवायवी और स्थायित्व परीक्षण: ( 1 ) नियम 14 या नियम 

9, मुख्य और प्रारक्षिन रेडियो टेलीग्राफ उपस्करों को विद्युत धारा 
21 के खंड ( च ) के अनुसार उपबधिम परीक्षण मापन उपकरणों को स्वतंत्रता - - 
छोड़कर, प्रत्येक उपस्कर, जिसकी बाबत अपेक्षाएं इन नियमों में विनिदिष्ट 
की गई है, ऐमा होगा कि वह यांत्रिक दोषों से मुक्त होगा और तृतीय 

मुख्य और प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ पोस की विधुत धारा एक 
अनुसूची में उसके लिए विनिविष्ट अपक्षाओं का निम्नलिखित दशानो में 

चूगर से स्वतंत्र होगी । 
अनुपालन करेगा:--- 

10. रेडियो टेलीग्राफ, कक्ष ( 1 ) ( क ) किसी रेडियो टेल प्राफ पोत 

पर का प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ संस्थापन एक या अधिक रेडियो टेलीग्राफ 
( क ) जबकि उसका कम्पन पर क्षण, शुष्क ऊष्मा पर क्षण मौर 

कक्षों में स्थापित किया जाएगा , 
निम्न ताप पर क्षण किया जा रहा हो , 

( ख ) रेडियो टेलीग्राफ पक्षों का प्रयोग उन प्रयोजनों से, जो रेडियो 
( ख ) जबकि उसका अवमविन उभा पर क्षण किया जा रहा हो , 

अधिकाग के कृत्यों और कर्तव्यों से संबद्ध हो , भिम प्रयोजनों के लिए 
और 

मही किया जाएगा , 
( ग ) जबकि उसके में प्रश्य परीक्षण किए जा रहे हों जो उपस्कर 

( ग ) रेडियो टेलीग्राफ कक्ष-~ 
का लाग हो ... 

( क ) की स्थिति ऐसी होगी कि उसमें रेडियो संकेतों के प्रभावी 
( 2 ) कोई ऐसा उपस्कर जो खुले में या खुली नौका में प्रयोग के लिए 

अभिग्रहण में वाह्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी 
प्राशयित हो , ऐसा होगा कि समीय अनुसूची द्वारा अपेक्षिा फी उत्पति 

न हो , 
परीक्षण किए जाने के पश्चात् उममें कोई फफूंदी उत्पति विद्यमान नही 
होगी । 

( ख ) पान में यथासाध्य अधिक उंचाई पर होगा जिससे फि यथा 

संघ अधिवातम सुरक्षा प्राप्त की जा सके । 
6. अभिग्रहण में व्यतिकरण : ( 1 ) फिर्मी भी समय , जब पान ममद्र 
पर हो , पोन मे रेडियो संस्थापन द्वार। या किसी अन्य उपसार द्वारा उत्पादित 

( ग ) ऐमे पायाम का होगा जो उसमें संस्थापित रेसियो टेलीग्राफ 
अनिकम या यांत्रिक ख ऐमा नही होगा जिससे कि पान पर प्रस्षु । रेडियो 

उपस्कर का सभी समयों पर वक्षनापूर्वक प्रचालन करने के 
संस्थापन के जरिये रेडिया संकेसो के प्रभावी अभिग्रहण में रुकावट पड़े । 

लिए पर्याप्त हो , और 
( A ) कि ऐसे पो .। में , जिसमें ऐम रेपियो टेल ग्राफ सस्थापन की 

( ष ) पर्याप्त रूप से संचालित होगा । 
व्यवस्था की है, जो विद्यमान संस्थापन न हो, ऐसे समो प्रमारण प्रतिग्राहियों 

( : ) किमी रेडियो टेलीग्राफ पोत पर स्थापित प्रत्येषः रेडियो टेल: 
के लिए मामुदायिक एरियल प्रणाली की भी व्यवस्था की जाएगः, जिनको 

ग्राफ संस्थापन का ऐसी स्थिति में लगाया जाएगा कि जल द्वारा या अधिक 
बामन दक्ष प्रार. समुचित रूप में संस्थापित ऐसे एरियलों का लगाना 

नम तापमानों द्वारा उसकी प्रभावकारिता में बाघा पड़ने से उसकी संरक्षा 
अव्यवहार्थ हो जो ऐसे रेडियो टेलीग्राफ संस्थापन की दक्षता में बाधा 

हो सके और जब पात समुद्र में हा तब सभी समयो पर , तात्कालिक 
न डालते हो : 

उपयोग और मरम्मतों दोनो के लिए सामानों में उस तक पहुंचा जा 

मके । 
7. उच्च थोल्टता वाले भाग : ( 1 ) इन नियमो में विनिविष्ट 
उपस्कर के मग माग और थायरिंग की , जिनमें विष्ट और प्रत्यावर्ती 

( 3 ) प्रत्येषा रेडियो टेलीग्राफ कक्ष में निम्नलिखित की व्यवस्था की 
योल्टनाएं ( जो रेडियो प्रावलि वॉल्टताओं से भिन्न हो ) घिमी भी समय 

आएगी - - 
50 बोल्ट से अधिक की नाक्षणिक वोल्टना देने के लिए मिल जाती है 

( क ) ( i ) विज और किसी अन्य स्थान से , जहां से पोत का 
प्राकस्मिक अभिगम में संरक्षा की जाएगी । 

सामान्यत . परिवहन किया जाता है, वार्ता और वाक 

मंचार के लिए, एक पक्ष द्विपथ माधन , 
( 2 ) इन नियमो मे विनिदिष्ट उपस्वार के सभी भाग और थायरिंग 
( जो धूणी मशीन के साग और वायरिंग भिन्न हो ) , जिनमें रेडियो 

( ii ) संचार के ऐम साधन टेलीफोन या समान रूप से पक्ष 
पावरिल वोल्टता से भिन्न दिष्ट और प्रत्यावर्ती घोल्टमा----- 

कोई अन्य साधन होगे , 
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-- - - - - - - - - - - - - - = - 
( ब ) (i ) एक विश्वस्त पही, घिसमें कम से कम 12 . 5 सेंटी 

( १ ) प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ कक्ष में मनुदेशो का ऐसा कार्ड प्रशित 
मोटर व्यास को डायल मीर एक सकेन्दी सेकन्ड सुई किया जाएगा, जिसमें वह प्रत्रिया विहिन होगी जिमका अनुमरण रेडियो 
सपी हामी पर जमे गोषमवधिया को उपदसित करने टेलीग्राफ सचेतक सकेस मौर विपत्ति कालीन पुकार के स्वतः मेषण के लिए 
के लिए, अंकित किया जाएगा 

निम्नलिखित का प्रयोग करके किया जाया , 
(ii ) इसे सुरक्षापूर्वक ऐसी स्थिति में लगाया जाएगा कि म पूर्ण ( i) प्रथम अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट पाक्षिा टेलीग्राफ 
सयम रेडियो संग्राम प्रचालन स्थान , पौर यदि पोत 

सिमिटर, प्रौर 
में किसी रेशियो देसीग्राफ स्वचालित समेतक उपस्कर की 

( ii ) प्रथम अनुसूची के भाग 5 में विनिर्दिष्ट स्वचालित कुंजीयन 
व्यवस्था की गई है सो रेभियो टेलीग्राफ स्वचालित सचे 

युक्ति । 
मक अभियाही का परीक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति 

( 10 ) प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ बय में अनुदशा का एक काई सन 
द्वारा मामान्यतया ग्रहण की गई स्थिति से, मामानी से 
भौर कीसी 

शित किया जाएगा जिसमें प्रापान का दशा म ताट 
विखाई दे । 

निर्देशन 

के लिए रेमियी टेलीग्राफ संफट प्रक्रिया का सक्षप हागा । 
( प ) ( 1 ) एक विबुन दोप , जिसे नियम 13 के उप नियम । 
की अपेक्षानुसार विद्युभ ऊर्जा के प्रारक्षित स्रोत 

___ 11 एरियल ( 1 ) प्रत्येक जियो नीग्राफ पान में मिस एग्यिल 
अगाषित किया जाएगा मौर जिसे स्थायी रूप से इम 

और एक प्रारक्षित परियल फिट किया जागा. 
प्रकार रखा जाएगा कि वह मुख्य और प्रारक्षित रेथियो 
बसोबाफ संस्थापनों के प्रचालन नियंत्रणो और खंडसे 

परंतु केन्द्रीय सरकार, या इस निमित्त उपक प्रग प्राधिकृत कोई 
( स ) द्वारा अपेक्षित घड़ी को पर्याप्त रूप से प्रदीप्त प्राधिकारी, किसी पोत को , भारक्षित एपिल की अपेक्ष ओ से उ- दशा में 
करने में समर्थ हो सके । 

छूट दे सकेगा जबकि उस सरकार या अधिकारी का यह समाधान हो गया 
( ii ) ऐसे दीप का नियंत्रण ऐसे बिपी वियो से किया हा कि ऐसे परियल का फिट किया जाना अव्यावहारिक या अधिनियुक्त 
पाएमा पि कामः रेरियो टेलीग्राफ कक्ष के प्रवेश 

है और इस प्रकार छूट प्राप्त प्रत्येक पोत मे ---- 
द्वार पर सथा रेडियो टेलीग्राफ प्रचालन स्थापन पर रखा 

( क ) यदि मुख्य एरियल प्राधून मार एरियन है ता मा फालतू 
जागर 

एरियल वहन किया जागा जिसे पूरी तरह से इस प्रकार 
( ii ) स्विचों पर स्पष्टतया ऐसे लेबल लगाए जाएगे जिनसे 

मज्जित किया गया होगा कि उसे मुख्य परियल के स्थान पर 
उसके प्रयोजन का पता चल सके । 

शीघ्रता से लगाया जा सके , या 
( ब ) एक निरीक्षण दीप, जो या तो विद्युत वीप होगा या फ्लैश 

( ख ) यदि मुख्य एरियल प्राधत ता रियल नहीं है तो ऐमा फाला 
साईट बोर यदि वह पियुस दीप है तो उसका प्रषालन 

रियल वहन किया जाएगा, जो ऐसी अाधारित सरचनामो से 
नियम 13 उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार विद्युत ऊर्जा 

युक्त होगा जिन्हें उस समय जब पोन मम पर हो , शीघ्रता से 
के पारक्षित सोवों में किया जाएगा और उसमें पर्याप्त 

लगाया जा सके । 
संचाई को नम्य सोड को व्यवस्था की जाएगी जिसमें 

( 2 ) ( क ) वर्ग 1, 2 या वर्ग 3 के पोत की दशा में , ऐसे मुख्य 
पंक रेशिया ग्राफ संस्थान के सभी भाग पासानी से 

एरियल के प्रवलवन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पाल रस्सी में मस्तूल भीर्ष 
देचे आ सके । 

या अन्य परियल अवलब और एरियल विद्युत रोधी के बीच एक सुरक्षा 
( क ) एक कुर्ती, पिसे रेरिया देखीफ प्रचालम स्थान पर लगाया 

नुप फिट किया जाएगा । 


( 4 ) नियम 14 के पसरप में पोत पर खाए जाने वाले अतिरिक 
पर भोर करक पुओं की एक सूची सदैव प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ 
कथा में समय रहेगी और ऐसी मुबी में इस बात का पता चलता रहेगा 
किक पर ऐसे प्राविरित उपस्कर और पूई कही रखे है । 

से प्रकासमोदर पौर अभिग्राही के लिए, यो रेमियो 
शेतीसारक संस्थापक का कोई अवग हो , मक ग्रंमा सोधन मारणी या प्रेय 
बोल बक सय प्रवक रेडियो दोषीमाफ कक्ष में , जब तक यथास्थिति 
दासबोधार भवनही सोश हो सणाधित न हो, उपलब्ध रहेगा । 


(( 6 ) शिया टेलीग्राफ सस्थापन वायरिग का एक पुरा रेखाचित्र 
प्रत्येक रेडियो सीबा पक्ष में सदा उपलब्ध रहेगा , 

पर इस उपमियम की कोई ची बारा वर्ग 4 के किमी प्रोन में विद्यमान 
कि रेडियो टेलीफ सस्थापन को लागू नही होगी । 


( ख ) ऐसा सुरक्षा सूप पाल रस्सी वा 9 . सटीमीटर के अन्यून 
लबा भाग होगा और खूप को 38 सेटीमीटर से अनधिक लय लिक से , 
एरियल या पाल रस्मी के खंडन वार के एक -तिहाई सेनधिक खजन 
मार सहित , एनमे से जो भी कम हो , यद किया जाएगा । 

( 3 ) रेडियो टेलीग्राफ कक्ष म मदद एरियलो का रिगन खाका उप 
सब्ध होग . और उसमें निम्नलिखित चित कि जाएंगे , प्रर्थात : .--. 

( क ) परिसला की उमक्षा और प्लान भू , 
( ख ) परियमो के माप, पौर 
( ग ) पाचवीं अनुसूची में विनिदिष्ट हग में माप करन पर मीटरो 

___ में एरियों की ऊंचाई । 

( A ) निम्नलिखित को शीघ्रता से समामित करने के लिT माधवा की 
म्यवस्था की जाएगी - - 
( क ) या तो मुख्य एरियल या प्रारक्षित गरियल का, यदि कोई हो , 

मुख्य ट्रांसमीटर और प्रारक्षिन ट्रांसमीटर ने धी , और 
( ख ) मुख्य और प्रारक्षित अभिग्राहियों, रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित 

संकेतक उपस्कर और लाऊडस्पीकर निगरानी अभिग्राहियों को 
किसी ऐसे एरियल से जिसके माथ उनका प्रयोग किए जाने की 
अपेक्षा की जाए । 


( a ) राधिका रंडियो देखोग्राफ उस्कार के प्रपनन के लिए 
किसी को पर किसी पथक कक्ष की व्यवस्था की गई है तो उसमें उप 
लिया ( 1 ) घोर ( ३ ) की अपेक्षामुमार उपस्कारो, वस्तुको और फिटिगो 
को सस्था की जाएगी । 


( 8) प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ कक्षा में समा पुस्तिका होगी शिमम 

यो हपोमाफ मस्थापन के प्रत्येक भाग के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित 
परिपथ रेखाचित्र और अन्य मुसंगत प्रकिडे, तथा ऐसे प्रत्येक भाग के 
पोर, भवान और अनुसरण संबंधी अनुदेश होगे । 


1 : ट्रोममीटरों का परास ( 1 ) इन नियमो के पूर्वगामी उपबंधों के 
अनुसरण में जिन रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटरों की व्यवस्था की गई है उनका 


[भाग II -- - खंड 3( i ) ] 

भारत का राषपक्ष : अमाधारण 
- - - - -- -- - - - - - - - - 
सामान्य पराम, मुख्य एरियल से संयोजित करने पर, निम्नलिखित से कम विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत से चार्ज की जा सकेंगी और यह, सभी परि 
नहीं होगा - -- 

स्थितियो मे, स्विचबोर्ड के जरिए से तत्काल प्रचालन में लाई जा सकेंगी ; 
( क ) घर्ग 1 पोत की दशा में ----मुख्य ट्रोममीटर के लिए 282 

( ख ) इस प्रकार जिस स्विचओई की व्यवस्था की गई है यह एक 
किलोमीटर पीर प्रारमित ट्रांसमीटर के लिए 242 किलोमीटर, विद्युत दीप धरा प्रदीप्स किया जा सकेगा और उसे रेडियो टेलीग्राफ कक्ष 

में या उसके पावमभव निकट स्थित किया जाएगा जिससे कि रेडियो 
( ख ) वर्ग : पान की दशा में ---मुख्य ट्रॉममीटर के लिए 242 किलो 
मीटर और प्रारक्षिन ट्रोममीटर के लिए 161 किलोमीटर, 

टेलीग्राफ कक्ष से यहां तक मामानी से पहुंचा जा सके , 
और 

( ग ) प्रारमित उपस्कर के लिए जिस विद्युत ऊर्जा को इस प्रकार 

व्यवस्था की गई है उसके स्रोत की क्षमता यह होगी और उसके मभी ममयों 
( ग ) वर्ग 3 पोत की दशा में ---मुख्य ट्रांसमीटर के लिए 161 किलो 

पर इस प्रकार अनुरक्षिा किया जाएगा कि वह उपभोग संबधी निम्नलिखित 
मीटर और प्रारक्षित ट्रांसमीटर के लिए 121 किलोमीटर ; और 

अपेक्षामों के लिए निरंतर छह घटे तक विद्युन ऊर्जा देता रहेगा, चाढेवह 
( घ ) वर्ग 4 पोन की दशा में मुख्य प्रारक्षित दोनों ही ट्रोसमीटरों किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो या नहीं, प्रति - - 
के लिए 121 किलोमीटर । 

( क ) की - अप गहित प्रारक्षिन ट्राममाटर को , चनाने के लिए अपेक्षित 
( 2 ) इन नियमों के प्रयोगनों के लिप रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर का 

धारा ; 
मामाम्य पराम , पोत के स्वामी के विकल्प पर, या तो मंगणना बारा या 
परीक्षण र अवधारित किया जाएगा । 

( ख ) को -पाउन सहित प्रारक्षित द्रोममीटर को पलने के लिए अपेक्षित 

धाग और को - उप महित पारक्षित ट्रांसमीटर को चलाने के 
( 3 ) इन नियमो के प्रयोजनों के लिए, रेडियो टेलीग्राफ ट्रोममीटर का 

लिए अपेक्षित धारा के बीच का अंतर तीन बटे पांच , 
मामान्य पराम , 500 किलोहट में भी प्रावृत्ति पर संगणना करके 
अवधारित करने पर, पाचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से मंगणित किया 

( ग ) प्रारक्षित अभिग्राही को चलने के लिए प्रोक्षित धारा और 
जाएगा । 

( घ ) नियम 10 के उपनियम ( 3 ) के खंड ( ग ) द्वारा और इस 

उपनियम के पूर्वगामी उपबंधों द्वारा अपेक्षित पत्तियों द्वारा 
( 4 ) इन नियमो के प्रयोजनो के लिए, किसी रेडियो टेलीग्राफ ट्रोम 

उपयुकात धारा । 
मीटर का सामान्य पराम , परीक्षण द्वारा अवधारित करने पर , ऐसी दूरी 
होगा, जहां तक से ट्राममीटर दाग 500 किलोस्टर्स की प्रवृत्ति पर 

( 4) उपनियम ( 2 ) के अनुसरण में जिम विद्युत ऊर्जा की व्यवस्था 
मामान्य दशाओं में विन में समुद्र के ऊपर से संकेत इस प्रकार प्रेषित किए की गई है उसके प्रारक्षित स्रोत का योग, निम्नलिखित के प्रवालन के 
जा सकें कि अभिग्रही पर कम में कम पचास माइको बोल्ट प्रति मीटर सिवाय किसी भी समय नहीं किया जाएगा-- - 
की कुल वर्ग माध्य मृलमित्र प्रबलता उत्पन्न हो जाए । 

( क ) भारक्षित ट्रांसमीटर पीर अभिमाही , 
____ 13. विद्युत ऊर्जा का प्रदाय : ( 1 ) (i ) प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ पोन 

( ख ) नियम 10 के उपनियम ( 3 ) के खेर ( ग ) और ( घ ) पार 
में , पोत के विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत से ममी समयों पर, जबकि वह 

इस नियम के अनियम ( 3 ) द्वारा अपेक्षित बत्ती , 
पनि समुद्र पर हो , और सभी युनिनयुक्त मपयों पर, जबकि पोत पत्तन में 
हो , विद्युत ऊर्जा का प्राय उपलब्ध होगा, और विद्युत ऊर्चा क . ऐमा प्रवाय 

( ग ) स्व वालित कुंजीयन युक्ति , 
निम्नलिखित के लिए पर्याप्त होगा 

( प ) रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित मकेतक उपस्कर, पौर 
( क ) इन नियमा के अनुसरण में मुख्य रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर का 

( ) दिशा- अम्वेषी । 
प्रचालन , 

( 5 ) उप-नियम ( 4 ) के उपबंधों के होते हुए भी , केन्द्रीय सरकार, 
( ख ) परीक्षण प्रयोजन , और 

वर्ग 3 या वर्ग 4 के किसी पोन में विद्युत ऊर्जा के प्रारक्षित स्रोत का , 
( ग ) ऐ.मी बैटरियो का चार्ज किया जाना, जो रेडियो टेलीग्राफ किसी ऐसे निम्नकित मापात परिपर्थों को जो पूर्णनगा पोत के अरी 
संस्थ पन के लिए विद्युत ऊर्जा के स्रोत है । 

भाग तक सीमित है,वियुत ऊर्मा के प्रदाय के लिए प्रयोग में लाए जाने की 
( ii ) मखर मम्थ पन के लिए प्रदाय की बोन्टना निर्धारित वोल्टता 

अनुमा के सकेगी , यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे परिपथो को 
की दस प्रतिशत अधिक या दस प्रतिशत कम के भीतर रखी जाएगी , 

मासानी से विवाजिन किया जा सकता है पर वियुत ऊर्जा का प्रारक्षित 

मोन ऐसे परिपयों को , उपनियम ( 3 ) द्वारा अपेक्षित क्षमता से नीचे गिरे 
( iii ) यदि विद्युत ऊर्जा दुष्टि धारा है तो उसका प्रदाय ठीक ध्रुवम 

बिना, अतिरिका भार का प्राय करने में समर्थ है । 
में होगा और इनको उपदर्शित करने के लिए रेडियो टेलीग्राफ कक्ष में , 
जब तक कि अन्य कोई व्यवस्था न की गई हो , एक मीटर लगाया जाएगा : 

14. ग्रीनार, मापक - उपकरण , अतिरिक्त पुणे प्रावि : प्रत्येक रेडियो 
परंतु ऐसे पोस की दाणा में , जो अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र- यात्रा पर नहीं है, विद्युत टेलीग्राफ पोत में छठी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रौजारों, मापक 
ऊर्जा का उपर्युक्त प्रदाय एक बैदरी से प्राप्त किया जा सकेगा, और ऐसी उपकरणों, अतिरिका पुओं और अन्य सामग्रियों की समस्या की जाएगी । 
दशा में उम प्रयोजन के लिए एक दुमरी बैटरी की भी व्यवस्था को 
जाएगी । 

15. रेडियो अधिकारियों की व्यवस्म , : समुद्र पर आने वाले प्रत्येक 

रेडियो टेनोग्राफ पोन में , जिसमें मानवीं अनुसूची में विनिविष्ट प्रक्षानों 
( 2 ) ( घा ) प्रारक्षित उपस्कर में विद्युत ऊर्जा के स्रोत की व्यवस्था के अनुपालन में रेडियो टेलीग्राफ स्वचालिन सचेतक उपस्कर की ठपवया 
की मागणी जो पोल की नोदन किन मोर पोत की विद्युत प्रणाली से नहीं की गई है, रेडियो अधिकारियों को व्यवस्था नीचे विनिविष्ट रूप में 
स्वतंत्र होगा । 

की जाएगी --- 
( ख ) ऐसे प्रारक्षित उपस्कर और उसके सभी भाग पोन में यथा 

( क ) वर्ग 1 पोत - -नीन रेडियो अधिकारी ; 
माध्य अधिक ऊंचाई पर रखे जाएगे । 

( ख ) वर्ग 2 पोस----- (i ) यदि पोन से यह प्राशा की जाती है कि 
( 3 ) ( क ) भारक्षिा उपार के लिए जिस विद्युम ऊर्मा की व्यवस्था 

यह दो क्रमवर्ती पत्तनों के बीच 19 घंटे से अनधियः गमय 
की भाई हो उसका स्रोत अधिमानतः संसासक बैटरियां होगी जो पोत के 

तक समुद्र पर रहे तो , दो रेडियो अधिकारी ; या 
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(ii ) यदि पोत में यह पाशा की जाती है कि वह वो क्रमवर्ती पत्ननों 

के बीन 48 घंटे में अधिक ममय तक समुद्र पर रहे ना सोन 
रेडियो अधिकारी । 


( क ) वर्ग 1 पोतों की दशा में , दो वर्ष, 
( ख ) व. (क ) पोतो की दशा में , एक वर्ष 
( ग ) ऐम वर्ग 2 ( ख ) पोता की दशा में , जिनका सकल भार 3000 
___ दन और उससे अधिक है, छह माम, पौर 
( प ) या 2 ( ब ) पोतो की दशा में , गिमका मकल भार. 1600 टन 

और उससे अधिक कितु 3000 टन में कम है , तीन माम । 


( ग ) ( 1 ) वर्ग 3 और वर्ग + पोत : 
( i ) यदि पोग में यह आशा की जाती है कि वह दी क्रमवर्ती 

पननी के बीच बारह घंटे में अनधिक समय तक समुद्र पर 

रहे तो एक रेडियो अधिकार, या 
( 11 ) यदि पात से यह प्राणा की जाती है कि वह दो क्रमवर्ती 

पसना के बीच बारह घंट में अधिक , विनु 18 घटों 
अनधिक , मामय तक ममुद्र पर रहे तो वो डिया अधिकारी, 


( 5 ) भारतीय पोतो में भिन्न पोतों की दगा में , जबकि वे भारत में 
किमी पत्तन या म्यान में या भारत राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर हो , किसी 
व्यक्ति को तब तक रेडियो अधिकारी नही ममता जाएगा , जब तक कि उसके 
पाम उम देग की , जिममें पान रजिस्ट्रीकृत है , विधिया मरा इस तिमिस 
मान्यताप्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया रेडियो टेलीग्राफी 
प्रवीणता या सक्षमता प्रमाणपन्न न हो । 


( iii ) यदि पोत से यह माशा की जाती है कि , यह दो क्रमवर्ती 

पत्ननों के नाच .18 घंटों में अधिक समय तक समुद्र पर रहे 
लो तीन रेडियो अधिकारी । 


( 2 ) प्रत्येक रेडियो टेलीग्राफ पोन में , जिसमें समुद्र को जाने पर 
सातवीं अनुसूची में विनिविष्ट रेमियो टेलीग्राफ स्वचालित सचेतक उपस्कर 
की व्यवस्था की जाती है , नीधे विनिर्दिष्ट रूप में रेडियो अधिकारियों की 
व्यवस्था की जाएगी :- -- 

( क ) वर्ग 1 पात-~ दी रेडियो अधिकारी 
( ख ) वर्ग 2, 3 पर 4 पौग -- एका रेडियो अधिकारी । 


17. रेडियो निगरानी . ( 1 ) नियम 18 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों 
के अधीन रहने हुए, प्रत्येक गडयो टेलीग्राफ पोत पर , नी ये विनिर्दिष्ट रूप 
में , रेडियो निगरानी रखी जाएगी, प्रयास : -- 
( क ) यदि समुद्र पर जाने पर, पोन में मानवी अनुमचो मे विनिविष्ट 

रेडियो टलोग्राफ स्वचालित मचेतक उपस्कर की व्यवस्था नहीं 
की गई है तो दिनरात चौबीसों घंटे निरंतर निगरानी रखी 

जाएगी , 
( ख ) यवि , ममुद्र पर जाने पर , पोन में सातवीं अनुसूची में विनिदिष्ट 

रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित सचेतक उपस्कर को व्यवस्था की 
गई है, तो - - 
( i ) वर्ग 1 फे गाती की दशा में , पाठयी सूची में विनि 

दिष्ट ममयों पर, प्रतिदिन सोलह घंटे निगरानी रखी 

जाएगी । 
( ii ) वर्ग 2, 3 और 4 में पोल की दशा में , आठवीं अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट समयो पर, आठ घंटे की निगरानी रखी 
जागा। 


19. रेडियो अधिकारी की अर्हताएं : ( 1 ) इन नियमो के प्रयोजनों के 
लिए, किसी भी व्यक्ति का नब तक किर्स , भारतीय पोत पर रेडियो अधि 
कारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अहित नहीं समझा जाएगा, जय 
तक कि उसके पास प्रथम या द्वितीय श्रेणी का रेडियो टेलीग्राफ ; प्रचालक 
प्रवीणता या मक्षमता प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य ममतुल्य प्रमाणपन्न जो भारत 
में कुछ समय के लिए प्रवृत किसी कानून द्वारा प्रमाणित किया गया हो 
और निम्नलिखित द्वारा प्रबन , अनार टेलीग्राफी को प्रचालित करने की 
विधिमान्य अनुप्ति न हो :---- 
( क ) केन्द्रीय सरकार, या उनके द्वारा, राजपा में अधिसूचना द्वारा 

छग निमित्त नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी, या 
( ख ) फिमी अन्य देश का शामन परंतु यह तब जबकि केन्द्रीय सरकार 

ने उस प्रवीणता प्रमाणपन को अपने द्वारा जारी किए गए 
प्रवीणा प्रमाणपत्र के समनुल्य मान लिया हो और धारक को 
भारतीय रजिस्ट्री के रेडियो टेलीग्राफ पोत केन्द्र के प्रचालन के 
लिए प्राधिकार पत्न जारी कर दिया हो । 


( 2 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत फिर्स। रेडियो टेग्नीग्राफ पार पर, जो वर्ग 
या वर्ग १ यानी पीन है, कम से कम एक रेडियो अधिकारी होने 
की दशा में , उपनियम ( 1 ) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रथम श्रेणी 
प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य समतुल्य प्रमाणपन्न जो भारत में कुछ समय के लिए 
प्रवृत किमी कानन द्वारा प्रमाणित किया गया हो , होगा । 


( 2 ) किसी रेपिपी टेलाग्राफ पोन पर जिस टेलीग्राफ स्वचालिन सचे 
तक उपस्कर की व्यवस्था की गई है, उसे उन सभी समयों पर प्रचालित 
रखा जाएगा जब रडियो निगरानी मही रखा गाती है : 

परंतु इस उप-नियम की कोई भी यात ऐसे पातो को लाग नही होगी , 
जिनमें वाणिग्य पोन परिवरन ( रेडियो दिशा अन्धेपी ) नियम , 1968 के 
अनुपालन में , ऐसे समयों के दौरान , जब कि रेडियो बारंगों की विशा 
अन्वेषी के जरिये अयधारित किया जा रहा हो , उस दशा में विशा अन्वेषी 
फिट किए गर हों , जब कि -- 
( क ) परीक्षण द्वारा यह सिख कर दिया गया हो कि रेडियो टेलीग्राफ 

स्वचालित सचेतक उपस्कर का एरियल, जब यह प्रचालन में 
हो, दिशा अन्वेष) के जरिए अभिप्राप्त रेडियो बयरिंगो की परि 

शुद्धमा को प्रभाषित करता है, नया 
( ख ) पोत पर रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित मचेतक उपस्कर के लिए 

उपस्कर के प्रचालन में रहने पर उन बैरिंगों की परिशुद्धता 
को प्रभावित किए बिना किसी भी स्थिति में एरियल खड़ा 
करना अमाध्य FIR 


( 3 ) उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए, येनार टेनोग्राफी के प्रचालन 
के लिए किसी अनुज्ञप्ति को किसी तारीख पर तम तक विधिनान्य नहीं 
ममझा जाएगा, जब तक कि वह भ रतीय बेतार टेनोग्राफ ( वाणिज्यिक 
रपियो प्रवाह प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रार बनार टेलीगाफी प्रचालन अन 
प्राप्ति ) नियम , 1954 में विनिदिष्ट मी अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता 
और उनके गुन . यिधिमान्यकरण की सुसंगत गर्ता का ग न करे । 


( 4 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत वर्ग 1 या धा । के पोन पर के रेडियो 
अधिकारियो में स धाम में काम एक रेडियो अधिकारी ऐमा व्यक्ति होगा जिसे 
गमुद्र पर रडियो अधिकारी या रेडियो टेलीग्राफ प्रयानक के रूप में निम्न 
लिखित से अन्यून की कुल अवधि का अनुभव प्राप्त हो : 


18. रेडियो अधिकारियों द्वारा निगरानी तथा अन्ग रेथियो संवधी कर्तव्य : 

( 1 ) फिस: रेडियो टे लाग्राफ पान पर प्रत्येवः रेडियो अधिकारी उस 
अधि को छोड़कर , जब लाई अन्य रेडियो अधिकारी हैडफोन अभिग्रहण 
तारा रेडियो निगरानी रखा है, अपने फर्सव्य की ममस्त अवधि के दौरान 
हैरफोम अभिग्रहण वाग रेडियो निगरानी रस्त्रेगा : 


[ भाग II --- खंड (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

- - - -- - 

- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- 
परंतु जब रेडियो अधिकारी से , इन नियमों के अनुपालन मे या वाणिज्य 

( च ) रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित सचेतक अपिाही को जो उसके 
पोन परिवहन ( रेडियो दिशा अग्वेषो ) नियम , 1968 के अनुपालन मे 

मामाम्य एरियल से संयोजित है , उस अभिग्राही के जरिए 
अन्य कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाती है या जब उममे अन्य प्राप्तियो 

प्राप्न सकेन सुनकर और मुख्य अभिग्राही के जरिए 500 
पर परियान संभालने की अपेक्षा की जाती है कम रेडियो निगगनी लाकर 

किलोहर्टम की प्रायत्ति पर प्राप्त समरूप सफेतों के माथ 
स्पीकर वाले अभिग्रहण द्वारा रखी जा सकेगी या यदि लाकरम्पीकर वाला 

उनकी तुलना करके यह जाच करने के लिये कि वह ई. क 
अभिग्रहण असाध्य हो तो ऐसी अवधि के दौरान रेडियो निगरानी, उम 

कार्य कर रहा है या नही, दिन में एक बार परीक्षण , 
अवधि के अननि माने वाली मौन अवधियो के दौरान के मिवाय छोड़ी जा 
सकेगी । 

( छ ) ऐसे ट्रांसमीटर का , मो मोटर रक्षा नौवाओं के पावन रेडियो 

उपस्कर का , यदि कोई, या बचाव यानो के सुवाय रोडियो 
( 2 ) ( i ) ये नियम 17 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, किमी रेडियो 

उपस्कर का , जो अपने कृत्रिम परियल का प्रयोग करते है , भाग 
टेलीग्राफ पोन पर का ओ ऐमा पोन हो जिममें सातवी अनुमूची की अपे 

है, समाह में कम से कम एक बार परीक्षण । 
क्षा प्रो के अनुपालन में स्वचालित मधेशक उपस्कर की व्यवस्था की गई है 
प्रत्येक रेडियो अधिकारी , जम कभी उसके कर्तव्य की अवधि के दौरान या 
ममाप्ति पर रेडियो निगरानी नहीं की जाती है , रेडियो टेलीग्राफ स्वचालिन 

( 5 ) ( क ) जब कोई रेडियो टेलीग्राफ पोन समुद्र पर हो मब रेसियो 
सचेतक उपस्कर को पोत के मुख्य एरियल से या किसी अन्य वक्ष ऐरियल 

अधिकारी, या यदि पोत पर ऐ मे एक में अधिक अधिकारी हो तो, प्रथम 
से सयोजित करेगा और रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित सचेतक उपस्कर को 

रेडियो अधिकारी , रेडियो टैलीग्राफ मंस्थापन और उसके प्रत्येक भाग को 
प्रचालित करेगा । 

समुचित रीनि से अनुरक्षित रखवाने के लिये सभी युक्तियक्त और माध्य 

उपाय करेगा और जहा मावश्यक हो वहां उनकी मरम्मन पोर ममायोजन 
( ii ) ऐसा प्रत्येक रेडियो अधिकारी , जो इस उपनियम के उपबधो 

कारवाएगा । 
के अनुपालन में रेडियो स्वचालित खतग-उपस्कर को प्रचालिन करेगा । 
ऐसा प्रत्येक रेडियो अधिकारी, जो इम उपनियम के उपबंधो के अनुपालन मे 

( ख ) उक्न रेडियो अधिकारी सभी बैटरियों का , जो रेडियो टैल ग्राफ 
रेडियो स्वचालित सचेतक उपस्कर को उस ममय प्रचालित अवस्था में छोड़ 

उपम्कार के किमी भाग के लिये विद्युत् ऊर्जा के सोन है और जिनके 
देता है जब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाना है, कर्तव्य समाप्त होने से पूर्व---- 

बारे में यह पाया जाता है कि ये पूरी तरह से चार्ज नहीं है , यथासंभव 

शीघ्र चार्ज की हुई वणा मे लाने का इतमाम भी करेगा । 
( क ) रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित मचेतक उपस्कर की दक्षना क 
परीक्षण करेगा, 

__ 14 प्रारक्षित द्राममीटर के प्रयोग का निर्बद्धन प्रारक्षिप्त रेडियो 
( ब ) यदि परीक्षण पर, यह पाया जाता है कि रेडियो टेलीग्राफ टेलीग्राफ उपकार के भागम्प ट्रांसमटर का प्रयोग, ममुद्र पर जीवन की 

स्वचालित सचेतक उपम्कर प्रभावी रूप से नहीं चल रहा है तो सुरक्षा में सबधिन संवेशों में भिन्न मदेशों के प्रेषण के लिये तब तक 
यह तुरंत पोत के मास्टर या नो परिवहन के भारमाधक अधि नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐमा ट्रासमीटर पहली अनुसूचों के भाग 
कारी को सूचित करेगा । 

3 के पैरा 6 मे विनिविष्ट अतिरिक्त अपेक्षामो का अनुपालन नहीं करता 


20. रेडियो टैलीग्राफ लागू : ( 1 ) नयी अनुसूची में विनिषिष्ट प्ररूप में 
एक रेडियो टैलीग्राफ लाग , भारत में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक रेडियो टैग्नीग्राफ 
पोत पर रेडियो टेलीग्राफ कक्ष में रखा जायेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इम निमित्त प्राधिकृत किमी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा । 


( ३ ) भारत में रजिस्ट्रीकृत रेडियो टेलीग्राफ पोत पर का प्रत्येक 
रेडियो अधिकारी, जब वह कर्तव्य पर हो उपनियम ( 1 ) के अधीन रखे 
जाने के लिये अपेक्षिप्त रेडियो टेलीग्राफ लोग मे निम्नलिखित विशिष्टिया 
दर्ज करेगा , अर्थात् :- - 


( क ) उसका नाम : 


( 3 ) ऐमा प्रत्येक रेडियो अधिकारी , जो कसष्य पर आने पर यह पता 
है कि रेडियो टेलीग्राफ स्वचालिन मवेतक उपस्कर किसी ऐरियल से 
संयोजित है, उसमें कोई समायोजन करने से पूर्व उपस्कर की दक्षता का 
तुरन परीक्षण करेगा । 

( 4 ) जय काई रेडियो टेलीग्राफ पौल गमन पर हो, तब रेडियो अधिकारी 
या यदि पान पर एक में अधिक अधिकारी हो तो प्रथम रेडियो अधिकारी 
निम्नलिखित करवाएगा :- --- 
( क ) पहली अनुसूची के भाग 3 के पैग 1 ? के अनुसरण मे जिम 

कृतिम परियल की व्यवस्था की गई है उमसे संयोजित आरक्षित 

टेलीग्राफ दाममोटर का दिन में एक बार परीक्षण , 
( ब ) प्रारमिन परियल में, यदि काई हो , संयोजित प्रारक्षित रेडियो 

टेलीग्राफ मिमीटर का सब जब कि पोन अन्तर्राष्ट्रीय ममुद्र 
यानाओ मे म नग्न हों , प्रत्येक ममुद्र यात्रा के दौरान एक बार 

परीक्षण 
( ग ) फिम्ही बैटरियों का , जो रेडियो टेलीग्राफ सम्थापनों के लिए 

वियुत ऊर्मा के स्रोत हैं , वोल्ट मीटर द्वारा दिन में एक बार 

और हाइड्रोमीटर द्वारा मास में एक बार परीक्षण , 
( घ ) आरक्षित रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर के लिए जिम विथत ऊर्शा 

की लयवस्था की गई है उसके किसी अन्य स्रोत का दिन में 

एक बार परीक्षण , 
( 5 ) रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित ससका उपकर के भाग के रूप 

मे श्रव्य सचेतक परिपथो पौर पटिकाओं का दिन में एक 
बार परीक्षण , और 


( ख ) के समय जब घर ड्यूटी पर जाता है और ड्यूटी छोडना है , 


( ग ) उसके द्वारा पारेषिन या अभिगृही प्रत्येक सवेश का अभि 

सानाफ तथा ऐमें पारेषण या अभिग्रहण की तारीख और 
ममय नया यथास्थिति वह स्टेशन जहां प्रत्येक सदेश पारेपित 
किया गया था या जहा से प्रत्येक मा मदेश अभिगृहीत 
हुआ था , और 


( च ) उसकी म्युटी की अवधि के दौरान होने वाली सभी ऐसी 

घटनामो का अभिलेख , जिनका संबंध रेडियो टेलीग्राफ संस्थापन 
और उसके प्रधालन से है और जो समन पर जीवन की 
सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रतीत होता हैं । विशेष रूप से , 
रेडियो अधिकारी रेडियो लाग में निम्नलिखित को जैसे ही 
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वे घटित होती है , तथा उनके घटने का समय , वर्ग फरेगा , 
अर्थात् -- 


( 8 ) अधिनियम की धारा 215, 216 और 217 के उपबन्ध 
रेडियो टेलीग्राफ लाग को उसी रीमि से लागू होगे जैस के आधिकारिक 
लाग को लाग होते हैं , 


( 1 ) उनके द्वारा पारेषित या अभिगठीत से सभी सदेशो पा 

पनि निका मंगध ऐसी तामानिक गायना में 
है जिकी अपेक्षा समुद्र में या समुद्र पर संकटग्रस्त 
कि बारा दी गई हो । 


भाग -- 3 


रेडियो टेलीफेनी 


। . ) के द्वारा पारेषित या अभिगृह त ऐसे गभी मवेशों का 

परिण , मिनसे पहले अविलम्बना मकेत या सुरक्षा 
सात राप्त हुए है, यदि ऐमे मदेशो का कोई अभिलेख 
पत्रकह नही रखा गया है , 


( 31 मन पधियो में से प्रत्येक के दौरान उमफे द्वाग 

__ सी ई यो निगरानी का अभिलेग्य , 
( 11 उमझो झ्यूटी की अवधि में दोगन होने वाली मी 

मिही घटनामो या भिलेख जो रेडियो लोग्राफ 

संस्थापन की दक्षता को प्रभावित पारते हैं, और 
( 5 ) नियम 18 के उपनियम ( 2) और ( 3 ) की अपेक्षाओं के 

अनुसरण में उसके द्वारा किये गये परीक्षणों, तथा ऐसे 
परीक्षण के परिणामो, का अभिलेखा । 


21. एरियल : ( 1 ) प्रत्येक रेडियो टेलीफोन पोल मे एक एरियल 
फिट किया जायेगा और इसके सामिकिन उसमे - 
( क ) यदि मुख्य एरियल आधरित नार एरियन है तो , ऐमा 

फालतू एरियन बहन किया जायेगा , जिसे पूरी तरह से 
इस प्रकार मयोजित किया गया होगा कि उमे म सम परियन 

के स्थान पर शीघ्रता से लगाया जा सके , 
( ख ) यदि मुख्य एग्यिल आधारित भार. एरियल नहीं है तो ऐमा 

फालतू एरियल पहन किया जायेगा जो ऐसी प्राधार यमन 
संरचनामों से पूर्ण होगा जिन्हें उम ममय , जब पोन ममत्र पर 

रहे, शीघ्रता से लगाया जा सके । 
( 2) ( क ) वर्ग 3 के रेडियो टेलीफोन पोत पर , ऐसे एरियल के 

प्राधार अवलंबन के लिये प्रयात प्रत्येक मान रस्सी 
में मस्सल शीर्ष या अन्य परियल प्राधार और एरिमल 
रोधी के बीच एक सुरक्षा सप फिट मिया जायेगा । 


( 3 ) रेडियो अधिकारी , या जहाँ किनी पोत पर Pा में पवित 
रेडियो अधिकारी हो चहा प्रथम रेशियो अधिकारी, रेडियो टैलीग्राफ लाग में 
निम्नलिखित प्रविष्टिया करवाएगा - - 
( A ) नियम 18 के उपनियम ( 4 ) औ नियम 31 के उपनियम ( 1 ) 

के उपबन्धो के अनुसार किये गये परीक्षणों का अनिलेख, 


( ब ) मियम 18 के उपनियम ( 5 ) की अपेक्षानुसार, रेडियो 

टैलीग्राफ संस्थापम के लिये विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में 

प्रयुक्न किन्हीं बैटरियों को चार्म करने का लेन और । 
( ग ) मधि पोस में रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित समक उपस्कर की 

व्यवस्था की गई है तो ऐसे उपस्कर की फिन्दी विफलतामों 
और मरम्मतों के प्यारे । 


( 2 ) ( ख ) ऐसा सुरक्षा खूप माल रस्सी का 92 सेंटीमीटर में अभ्यून 
लंबा लाग का भी होगा और लूप को 38 मेंटोमीटर से अनधिक लंब 
लिक पारा एग्विन का पाल रस्सी के खण्डन भार के एक तिहाई से 
अनधिक खान मार से , जो भी कम हो , बंद किया जायेगा । 

( 3 ) प्रत्येक रेडियो टैलीफोन पोत पर फिट किये गये परियल मा 
मिन खाका उपलब्ध रहेगा और उसमें निम्नलिखित दर्शित किये जायेंगे , 
अदि : --- 

( क ) एरियलो को उच्चता पौर प्लान व्यू , 
( ब ) एरियलों के माप, और 

( य ) नियम 22 के उपनियम ( 3) में विनिविष्ट रोनि से मापिन 
एरियलों की ऊवाई, मीटरो मे । 


( 4 ) रेडियो अधिकारी, या यदि ऐसे पोत पर एक से अधिक रेडियो 
पधिकारा है लो प्रथम रेडियो अधिकारी, रेडियो टैलीग्राफ लाग में , 
प्रास्पेन डियो से ग्राफ कक्ष की घड़ी द्वारा , गिनिन माध्य समय की 
तुलना में बर्शिन समय और उस परी को बाबा किये गये एफ फिसी 
सकार को भिलिखित झरते हुए, दिन में कम से कम एक बार प्रविष्टि 
करेगा या करबायेगा । 


22. गिमीटर का पराम : ( 1 ) इन नियमों के पूर्वगामी उपबन्धों 
के अनुसरण में जिन रेडियो टैनीफोन ट्रॉनमीटर की व्यवस्था की गई है 
जसका सामाम्प परास 242 किलोमीटर से फार नहीं होगा । 

( 2 ) न नियमों के प्रमाजों के ये रे यो टैनीफोन दसमीटर. 
का मामान्य पराम , पोत के म्यामी के विकल्प पर बा तो संगणना द्वारा 
या परीक्षण द्वारा अधारित किया जायेगा । 


( 5 ) रेडियो अधिकारी , या यदि पोत पर एक से अधिक रेडियो 
अधिकारी है तो प्रथम रेडियो अधिकारी, रेडियो टैलीग्राफ लाग मे , पोत 
नियनों रा अन्यथा अपेक्षिप के मिवाय , पात की मनमाना स्थिति 
को देशातर. और अभाश में , या किसी स्थान के प्रति निर्देश में अनि 
मिखित करते , बिन में एक बार प्रविष्टि करेंगा या करवायेगा । 


( 3) ( 1 ) न नियमों के प्रयोजनों के लिये , मिनी अंगडयो टैलीफोन 
ट्रांसमीटर का सामान्य परास 2182 फिलो हर्टम की प्रवृत्ति पर परिकलन 
द्वारा भषधारिस पिये गाने पर , परियल के प्राधार पर , ऐम्पीयरों में गर्ग 
माध्यमूल और बहिबाही विद्युत रोधी से मापे गये एरियन की अधिकतम 
ऊंचाई के गुणनफल को निश्चित करके संगणित किया जायेगा । 


( 5 ) रेडियो अधिकारी, या यदि फोन पर एक से अधिक रेडियो 
अधिकारी है तो प्रथम रेडियो अधिकारी , रेडिया टेलीग्राफ लाग में प्रति 
दिन की गई प्रविष्टिया मा उसी दिन निरीक्षण करंगा और उन पर 
इसाक्षर करेगा और यदि ऐसा करना सब नहीं है तो वह ऐसा अगले 
दिन करेषा । 


( 2 ) यदि इस प्रकार भनिश्चित गुणनफल निम्नलिखित से कम 
नहीं है तो पारेषण की बाबत या मनमा जागेगा कि वह इस नियम की 
अपेक्षामों का अनुपालन माता है --- - 
( क ) यदि एरियल को अति शीर्ष- मंबाई पहिवाही विद्युत रोधी 

से माप की गई उसको अधिकतम ऊंचाई के माधे से कम नहीं 
खा 7 . 5 मोटर , म्पीयर , 


171 पोत का मास्टर रेडियो टैलीग्राफ लाग की प्रविष्टियों का 
प्रति मिरक्षण करेगा पोर उन पर हस्ताक्षर करेगा । 


[ भाग II -.-रखंड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- - - - 


- 


( ख ) पिसी अन्य एरियल की दशा में 12 . 8 मीटर ऐम्पीयर । । 

( 4 ) फिसी रेडियो टेलीफोन ट्रान्ममीटर का सामान्य पराम, परीक्षण 
वारा अवधारित किये जाने पर , गेमो दूरी होगा, जहां तक ऐसे ट्रांसमीटर 
द्वारा 2182 किलो हर्टम की प्राथमि पर सामान्य द गामों में दिन में 
समुद्र के ऊपर में मंफेन इस प्रकार पारेषित किये जा सका है कि 
अनिमाही पर समाइलिन थाहक तारा कम से कम 25 माइक्रो बोल्ट प्रति 
मीटर की थर्ग मून मधमल क्षेत्र प्रबलना उत्पन्न हो जाये । 


पड़े पोर जहाँ मावश्यक हो यहां रेडियो उपस्कर में मुख्य सारों द्वारा 
होने वाले व्यतिकरण के प्रवेश को रोकने के लिये पर्याप्त फिल्टर की 
व्यवस्था की जायेगी । 

( 4 ) उप -नियम ( 2 ) के अनुसरण में जिस विद्युत ऊर्जा की व्यवस्था 
की गई है उसके आरक्षित स्रोत का उपयोग, निम्नलिखित के प्रचालन 
के सिवाय , किसी भी समय नहीं किया जायेगा : 

( क ) रेडियो टेलीफोन संस्थापन , प्रौर 
( ख ) विद्युत पीप जिसकी व्यवस्था मियम 24 के अनुसरण में 

की गई है । 
( 5 ) उपनियम ( 4 ) के उपबन्धों के होते हुए भी , उपनियम 
( 2 ) के अनुपालन में जिस वियुत ऊर्जा प्रारक्षित स्रोत का उपयोग 
निम्नलिखित को विद्युत ऊर्जा देने के लिये, यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी 
मनुशा वे, किया जायेगा- - 

( क ) एक दिशा - - अन्वेषी यदि वह फिट की गई हो , 
( ख ) निम्न शक्ति प्रापात परिपथ , जो पूर्णतया पोत के ऊपरी भाग 

तक सीमित है । 


23 विद्युत ऊर्जा का प्रदाय ( 1 ) (i ) प्रत्येक रेडियो टैलीफोन पोन 
में , पोन के विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत से मी ममयो पर, जबकि वह 
पोन समुद्र पर हो , पीर मभी युक्तिमान समयो पर जबकि पो पत्तन 
में हो , विद्युत ऊर्जा का प्रदाय उलब्ध होगा पौर विद्युत ऊर्जा का ऐसा 
प्रदाय निम्नलिखित के लिये पर्याप्त होगा . - - ] 
( क ) इन नियमों के अनुसरण में मुख्य रेडियो टेलीफोन संस्थापन 

मा प्रचालन , 
( ख ) परीक्षण प्रयोजन , और 
( ग ) ऐसी बैटरियों का चार्ज किया जामा , जो रेडियो टेलीफोन 

संस्थापन के लिये विद्युत ऊर्जा के स्रोत है । 
(ii ) यदि वियुत ऊर्मा विष्ट धारा है तो उसका प्रदाय ठीक-ठीक 

ध्रुवणा में होगा और इसको उपदशित करने के लिये रेडियो 
टेलीफोन पोत में , जब कि अन्य कोई व्यवस्था न की 

गई हो , बैटरी चार्जिग बोर्ड के पास एक मीटर लगाया जायेगा । 
( 2 ) ( क ) वियुत ऊर्जा के प्रारक्षित स्रोत की निम्नलिखित सून 

में व्यवस्था की जायेगी -- 
( i) ऐसे प्रत्येक वर्ग 3 के रेडियो टेलीफोन पोत में , जिसमें रेडियो 

देनीफोन संस्थापन , 1 सितम्बर, 1956 को या उसके पश्चात 

लगाया गया है, और 
( ii ) ऐसे प्रत्येक वर्ग 4 के रेडियो टेलीफोन पोत में जिसमें रेडियो 

टेलीफोन संस्थापन विद्यमान संस्थापन से भिन्न है । 
( ब ) विद्युत ऊर्जा का ऐसे प्रारक्षित स्रोत को पोत में इतनी ऊंचाई 

पर रखा जायेगा जितनी साध्य हो , यवि विद्युत ऊर्जा का 
मुख्य स्रोत उतनी ऊंचाई पर न हो , और उसकी इननी 
क्षमता होगी कि यह उपभोग संबंधी निम्नलिखित प्रपेक्षाग्री 
के लिये निरन्तर छह घंटों तक विद्युत ऊर्जा देता रह सकेगा , 
प्रति : - - 


( 6 ) कोई मैटरी, जिसकी व्यवस्था रेडियो टेलीफोम संस्थापन के 
लिये की गई है, जब वह प्रयोग में महो तब , नियम 8 के अधीन पोत 
पर की गई चार्जिग व्यवस्था के जरिए सोलह घंटे से अधिक अवधि के 
के भीतर पूर्णतया मार्ज की जा सकेगी । 


( i ) बातचीत के पारेषण के लिये रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर के 

प्रचालन के लिये अपेक्षित धारा का प्राधा , 
(ii ) रेडियो टेलीफोन अभिमाही को प्रचालित करने के लिये 

अपेक्षित धारा , और 
(iii ) नियम 2.4 के मनुसरण में जिम विद्युत दीप की व्यवस्था की 

गई है, उसके द्वारा अपेक्षित धारा । 


___ 24. प्रकीर्ण अपेक्षाएं : प्रत्येक रेडियो टेलीफोन पोत को निम्नलिखित 
उपनन्ध लागू होंगे , अर्थात : 

( क ) रेडियो टेलीफोन संस्थापन - - 
(i ) पोत में उतनी ऊंचाई पर लगाया जायेगा जितनी साध्य हो , 

और 
(ii ) ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर रेडियो सकेतो के 

प्रभावी अभिग्रहण में बाहरी शोरगुल से या अन्यथा कम से कम 

बाधा पड़ती हो । 
( ख ) संचार के एक दक्ष विषय साधन की जो पोत की मुख्य 

संचार प्रणाली मौर उसके विद्युत ऊर्जा के मुम्य स्रोत से 
स्वतन्त्र होगा, व्यवस्था उस स्थान के , जहाँ पर रेडियो टेली 
फोन संस्थापन लगाया गया है, और उस स्थान के , जहां से 
पोत का सामान्यतया नौ परिवहन किया जाता है, बीच की 

जाएगी । 
( ग ) एक विश्वसनीय घड़ी मजबूटी से ऐसी स्थिति में सगाई जाएगी 

कि संपूर्ण जायल, रेग्यिो टेलीफोन संस्थापन की प्रधामन 

स्थिति से प्रासानी से भीर ठीक -ठीक दिखाई दे । 
( घ ) (i ) एक विश्वसनीय मापात दीप की व्यवस्था की जाएगी 

जो पोत की मुख्य विद्युत प्रणाली से स्वतंत्र होगा, और उसकी 
व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह रेडियो टेसीफोन 
संस्थापन , खण्ड ( ग ) द्वारा अपेक्षित पड़ी, और पण्ड ( .. ) 
द्वारा अपेक्षित मनुदेश कार्ड को पर्याप्त रूप से प्रवीप्त कर 

सके । 
( ii ) जहां नियम 23 के अनुपालन में विद्युत कर्मा के प्रारक्षित 

स्रोत की व्यवस्था की गई है वहां पापात दीप ऐसा विद्युत 
जीप होगा, जो क्युिस ऊर्जा के पूर्वोक्त प्रापात स्रोत से प्रचा . 
लित होता हो और उसका नियंत्रण ऐसे विपष स्विजों द्वारा 
किया जाएगा जिन्हें क्रमशः रेडियो टेलीफोम कक्षा में प्रवेश 
ठार के निकट मीर उस कक्ष में रेडियो टेलीफोन संस्थापन 
की प्रचालन स्पिति के पास रखा जाएगा । 


( 3 ) ( i ) यदि रेडियो टेलीफोन संस्थापन को प्रचालित करने के 
लिये मुख्य या प्रारक्षिन विद्युत ऊर्जा के साधन के रूप में केवल एक 
बैटरी की व्यवस्था की गई है तो निम्नलिखित में से किसी के लिये 
भी साधनों की व्यवस्था की जायेगी : - -- 
( क ) पोन की विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत से रेडियो टेलीफोन 

संस्थापन को प्रचालि । करना, या 
( ख ) बैटरी की प्लोट चार्जिग के लिये और ऐसी दशा में वोल्टला 

न बढ़ने देने के लिये पर्याप्त संरक्षण किया जायेगा । 
(ii ) ऐ मे माधनों को इस प्रकार डिजाइन किया जायेगा कि पोत 
की विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत को भू-संपसि करने की प्रावश्यकता न 
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10) उक्त स्थिचों पर स्पष्टनः ऐसे लेबल लगाए जाएंगे जिनसे 

उनके जयाजन का पता चले । 
( G ) रेडियो टेलीफोन संकटः अविलम्बना और सुरक्षा प्रक्रियाओं का 

स्पष्ट संक्षेप देने वाले एक अनुदेश कार्य को ऐसे संप्रशित 
किया जाएगा कि वह रेडियो टेलीफोन प्रचालन स्थिति से 

पूरी तरह से दिखाई दे । 
( 4 ) छठी अनुसूची के भाग 2 में यिनिविष्ट प्रकार , मापन - उपकरण 
फालतू पुतं और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें उस 
प्रकार रखा जाएगा कि जब पोत समुद्र पर हो तब वे प्रयोग के सिप 
किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो सकें । 


( 3 ) रिग ( : ) ) खाट ( ख ) के उपबंधों के होते हुए भी , 
रेडियो निगरानी यथासाध्य मौन अवधियों के दौरान रूप में रखी जाएगी । 

27. रेडियो टेलीफोन प्रचालक के कर्तव्य : ( 1 ) प्रत्येक रेडियो टेली 
फोन प्रचालक , रेडियो टेलीफोन संकट , अविलम्बमा और सुरक्षा प्रक्रियाओं 
से , जिनकी रूप रेखा नियन 24 के बा ( 1 ) के प्रधान अनुदेश फाई 
में दी गई है , सुपरिचित होगा । 

( 2 ) जब कोई रेडियो टेलीफोन पोत समुन्द्र पर हो तब रेडियो 
टेलीफोन प्रचालक , या यदि पोल पर ऐसे एक से अधिक प्रचालक हो तो 
पोस के मास्टर द्वारा इस निमिन अभिहित प्रचालक , ऐसी बैटरियों के , 
जो रेडियो टेलीफोन संस्थापन के लिए विद्युत ऊर्जा की स्त्रोत हो , दिन में 
एक बार परीक्षण का और उन्हें यथासंभय शीघ्र पूरी तरह से चार्ज 
झी हुई दशा में लाने का ईमजाम करेगा । 

( 3 ) जब कोई रेडियो टेलीफोन पोम समुन्द्र पर हो तय रेडियो 
टेलीफोन प्रचालक , या यदि पोप्त पर ऐसे एक से अधिक प्रचालक हों तो 
पोत के मास्टर द्वारा इस निमित्त अभिहित प्रचालक , बचाव यान के सुवास 
रेडियो उपस्कर के भाग स्प ट्रांसमीटर का , उसके कृत्रिम एरियल का 
प्रयोग करके , सप्ताह में कम से कम एक बार परीक्षण करे या करा 
सकेगा । 


28. रेडियो टेलीफोन प्रचालकों की पसा था और उनको अहसाए : 

( 1 ) प्रत्येक रेडियो टेलीफोन पोत में कम से कम एक रेडियो 
टेलीफोन प्रचालक की व्यवस्था की जाएगी । 

2. इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति का किसी भारतीय 
पोत पर रेडियो टेलीफोन प्रचालक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 
तब तक अहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके पास प्रथम श्रेणी 
या द्वितीय श्रेणी या विशेष रेडियो टेलीग्राफ प्रचालक प्रवीणता या सक्षमता 
प्रमाणपत्र या रेडियो टेलीफोन प्रचालक प्रवीणता या सक्षमता प्रमाणपत्र 

और निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त बेतार टेलीग्राफी को प्रचालित करने के 
लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति न हो : --- 
(i ) केन्द्रीय सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त रामपन्न में 

अधिसूचना द्वारा , प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या 
( ii ) किसी अन्य देश का शासन परंतु यह तब जब कि केन्द्रीय 

सरकार ने उस रेडियो टेलीग्राफी या रेडियो टेलीफोन प्रवीणना 
प्रमाणपन्न को अपने द्वारा जारी किए गए उसी श्रेणी के प्रवी 
णता प्रमाणपत्र के समतुल्य मान लिया हो और धारक को , 
भारतीय रजिस्ट्री के रेडियो टेलीग्राफ या रेडियो टेलीफोन पोत 

केन्द्र के प्रचालन के लिए प्राधिकार पन जारी किया हो । 
( 3 ) उपनियम ( 2) के प्रयोजन के लिये , बेतार टेलीग्राफी के 
प्रचालन के लिये कोई मनुज्ञप्ति किसी तारीख पर सब तक विधिमान्य 
नहीं समझो जायेगी , जम क कि वह भारतीय बेतार टेलीग्राफ 
( पाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपन्न और बेतार टेलीग्राफी 
प्रचालन अनुमप्ति ) नियम , 1954 में विनिविष्ट ऐसी अनुज्ञप्तियो की 
विधिमान्यता पौर. उनके पुनयिधिमान्यकरण की सुसंगत शर्तों की प्रति 
न करे । 
___ 26. रेडियो निगरानी : ( 1 ) उपनियम ( 2 ) के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए, जब कोई रेडियो टेलीफोन पोत समुद्र पर हो तब रेडियो टेली 
फोन प्रचालय द्वारा निरन्तर रेडियो निगरानी रवी जाएगी , या यदि ऐसा 
स्टेशन पोत में ऐसे स्थान पर हो जहाँ से पोत पा सामान्यतया परिवहन 
झिया जाता है तो मास्टर या ऐसे इन्य अधिकारी या काविल के से 
सदस्य वाग निरन्तर रेडियो निगरानी रखी जाएंगी , जो दोनों में से प्रत्येक 
वशा में एक अहित रेडियो टेलीफोन प्रचालक है और जिसे इस निमित्त 
इस प्रकार नियुक्त किया गया है । 

( 2 ) रेडियो निगरानी --- 
( क ) सब बन्द की जा सकेगी जब उस अभिग्रही का , जो नियम 

4 द्वारा अपेक्षित राख्यो टल फोन संस्थ पन का भान है, संदेश 
परियात के लिए 21 82 किलो हर्टम से भिन्न आवृत्ति पर प्रयोग 
किया जा रहा हो और दूमरी अनुसूची के भाग 3 में ( यनिविष्ट 

अपेक्षाओं के अनुरूप दूसरा अभिग्राही उपलब्ध न हो ; या 
( ख ) तब बन्द की जा सकेगी जब, पौत के मास्टर को राय में 

स्थिप्ति ऐसी हो कि रेडियो भिगरानी रखने से पति के सुरक्षित 
परिवहन में बाधा पर सपती हो । 


28. रेडियो टेलीफोन लाग : ( 1 ) दमयी अनुसूची में विनिविष्ट प्रारूप 
एक रेडियो टेलीफोन लाग, रेग्यिो टेलीफोन कक्ष में या उप स्थान पर 
रखा आएगा जहां से भारत में राजस्ट्रीकृत प्रत्येक रेडियो टेलीफोन पोत 
पर रेडियो निगरानी रखी जाती है पोर उक्त लाभ केन्द्रीय सरकार द्वार। 
इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति निरीक्षण के लिए उपलब्ध 
रहेगा । 

( 2 ) प्रत्येक रेडियो टेलीफोन प्रचालक, जब घर नियम 26 के 
उपनियम ( 1 ) के अधीन रेडियो निगरानी रन्ध रहा हो , रेडियो लाग में 
निम्नलिखित को , जैसे ही वे घटिर हों तथा उनके समयों को दर्ग करेगा , 
अर्थात् : 

( क ) अपना माम ; 
( ख ) घे समय जब यह रेडियो निगरानी प्रारम्भ करता है पौर 

समाप्त करता है । 
( ग ) वे समय जब रेडियो निगरानी बन्द की जाती है और दुबारा 

शुरू की जाती है तथा ये कारण जिनके आधार पर निगरानी 

बन्द की गई थी ; 
( घ ) पोत स्टेशन और अन्य स्टेशनों, चाहे ये भूमि पर हों या पोती 

पर, के बीच आदान प्रदान की गई सूचनाओं का संक्षेप , 
( अ ) उसकी रेडियो निगरानी की प्रधि के दौता होने वाली सभी 

ऐसी घटनाओं का अभिलेख , जिनका संबंध रेडियो टलीफोन 
संस्थापन पऔर उसके प्रवालन से है या जो उसे ममुद्र पर जीयन 
सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, विशेष रूप से , वह 
रेडियो लाग में निम्नलिखित को , जैसे ही वे घटिस होती है, 
सपा उनके घटने के समय को वर्ग करेगा, अर्थात् : - - 
( i ) अपने द्वारा पारेषित और अभिग्रहीत सभी संदेशों फा 

सामान्य अभिप्राय . जिनका संबध ऐभी मास्फालिक सहा 
यता से है जिसको अक्षा मन्द्र पर पा समुन्द्र के ऊपर 

संकटग्रस्त व्यक्तियों पारा की गई हो , 
( ii ) अपने द्वारा पारेषित और अभिगृहीन ऐसे सभी संदेशों 

का मामान्य अभिप्राय जिनसे पहले अबिलम्बना संकेत 
या सुरक्षा संकेत के रूप में सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग 

का संकेस प्राप्त प्रा हो ; 
. ( iii ) मौन अवधियो में से प्रत्येक के दौरान अपने डाग रखी 

गई रेडियो निगरानी का अभिलेख, 


[ भाग II - खंड (i )] 
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भाग IV 


मोटर रक्षा नौका और बचाव यान के लिए रेडियो संबधी अपेक्षाएं 


( iv ) उसका रेडियो निगरानी को अवधि में होने वाली किता ऐसी 

घटना का अभिलेख, जो रेभिया टेलीफोन सस्थापन का 
दक्षता पर प्रभाव डालती है या , उनकी राय में , उसके 

उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और 
( v ) पोत की अनुमानित स्थिति का प्रक्षांक्ष और देशांतर 

में या किसी स्थान के प्रति निवेश से दिन में कम से कम 
एक बार अभिलेख । 


( 3 ) प्रत्येक रेडियो टेलीफोन प्रचालक , रेडियो टेलीफोन लाग में 
मियम 27 के उप नियम ( 2 ) और नियन 31 के उपनियम ( 2 ) के 
अनुमरण में अपने नारा किए गए परीक्षणां का अभिनेख दर्ज करेगा । 


( 4 ) मास्टर या कोई अन्य अधिकारी या कर्मोदल का कोई सवस्य , 
जब कि यह नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के बयान रेडियो निगरानी कर 
रहा हो, रेडियो टेलीफोन साग में निम्नलिखित विशष्ट्रियां दर्ज करेगा , 
अर्थात, : - - 


( क ) अपना नाम , 
( ख ) ये समय जब यह रेडियो निगरानी प्रारम्भ करता है और 

__ समाप्स फरता है, 
( ग ) में समय जब रेडियो निगरानी बन्द की जाती है और दुबारा 
___ शुरु की जाती है मथा वे कारण जिनके प्राधार पर रेमियो 

निगरानी बन्द की गई थी ; 
( घ ) उसकी निगरानी की अवधि के दौरान होने पाली समी ऐसी 

घटनाओं का अभिलेख , जिनका संबंध रेडियो टेलीफोन संस्थापन 
और उसके प्रचालन से है या जो उसे समुद्र पर जीयन मुरक्षा 
के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से , वह रेडियो 
लाग में निम्नलिखित को जैसे ही के घटित होती है , तथा 
उनके घटने का समय को दर्ग फरेगा , अर्थात् : - - 
( i) अपने द्वारा अभिगहीन सभी सदेशों का सामान्य अभि 

प्रायः जिनका संबंध ऐमी तात्कालिक सहायता से है, 
जिसकी अपेक्षा समुद्र पर या समुद्र के ऊपर संपाटग्रस्त 

व्यक्सियों द्वारा की गई हों ; 
( ii ) अपने द्वारा अभिगृहीत सभी सदेशों का सामान्य अभि 

प्रायः जिनसे पहले अविलम्बता संकेत या सुरक्षा संकेत के 
रूप में नामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग का संकेत प्राप्त हुमा 

हो ; 
( iii ) प्रपनी रेडियो निगरानी की प्रावधि के दौरान होने वाली 

ऐसी किसी घटना का अभिलेख जिरामे रेडियो टेलं फोन 

संस्थापन की दक्षता पर प्रभाव पड़ता हो 
( iv ) पोत की अनुमानित स्थिति या अक्षांश और देशांतर में 

या किसी स्थान के प्रति निर्देश से दिन में कम से कम 
एक बार, जब स्टेशन खुला हो , अभिलेख, यदि पोत 

नियम ऐमा अनशास करते हों । 


29. मोटर रक्षा नौका के लिए स्थिर रेडियो टेलीग्राफ मंस्थापन 

( 1 ) वाणिज्य पोत परिवहन ( जीवन रक्षक साचित्र ) नियम के 
नियम 56 arरा प्रोक्षित उपस्कर चीयो अनुसूची के भाग 1 में दिए गए 
विनिर्देशों के अनुवर्ती होंगे । 

( 2 ) ऐसे उपस्कर में सम्मिलित बैटरी का प्रयोग उपस्फर के , और 
उपर्युक्त नियमों के अनुपालन में उपबंधित सर्च लाईट के, प्रचालन से भिन्न 
फिसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा । 

30. बचाव यान के लिए सुयाम रेडियो उपस्कर : वाणिज्य पोत 
परिवहन ( जीवन रक्षक साधिन ) नियम , 1975 के नियम 65 द्वारा 
अपेक्षित उपस्कर चौथी अनुसूची के भाग 2 में दिए गए चिनिनिदेशों 
के अनुवर्ती होगे । 
31 मोटर रक्षा नौका और बचाय यान के लिए रेडियो उपस्कर का परीक्षण 

( 1 ) जब कोई रेडियो टेनीग्राफ पोत जिनमें , यथास्थिति, नियम 29 
या नियम 30 में निर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था की गई हो , समुद्र पर हो , 
सब रेडियो अधिकारी अथवा यदि पान पर एक से अधिक रेडियो अधिकारी 
हो सो प्रथम रेडियो अधिकारी उत्त ट्रांसमीटर फा , जो ऐसे संस्थागन 
या उपस्कर का भाग है, उसके कृत्रिम एरियन के साथ सप्ताह में कम से 
कम एक बार परीक्षण करने का इंतमाम फरेगा मौर स्वा : लेपन बैट 
रियों से भिन्न ऐसी किन्हीं बैटरियों का , जो ऐसे संस्थापन या उपस्कर 
की विद्युत ऊर्जा का स्त्रोत है, परीक्षण बोल्ट मीटर या हाइड्रोमीटर द्वारा 
फरने और उन्हें यथासंभव शीघ्र पूरी तरह चार्ज की हुई घशा में लाने 
का भी इतजाम करेगा । 

( 2 ) जब काई रेडियो टेलीफोन पोस जिसमें नियम 30 में निर्दिष्ट 
उपस्कर की व्यवस्था की गई है , समुद्र पर हों तब रेडियो टेलीफोन 
प्रचालक , अथवा यदि पोत पर ऐसे प्रचालकों की संख्या एक से अधिक है 
तो पोत के मास्टर द्वारा इस निमित्त ममिति टेलीफोन प्रचालक , उम 
ट्रारामीटर का जो ऐसे उपस्कर का एक भाग है , उसके कृत्रिम परियलों 
के साथ सप्ताह में कम से कम एषः बार परीक्षण करने का इन्तजाम 
करेगा । 


32. कतिपय उल्लंघन का अपराध न होना : नियम ? के खंड ( ii ) की 
बायन इन नियमो के भूतलक्षी प्रवर्तन के होते हुए भी हम नियमों के 
किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन या उनके अनुपालन में हुई असफलसा , 
जिमका संबंध नियम 2 के उक्त खण्ड ( vii ) से है और जो 25 मई , 
1965 को या उसके पश्चात् हा है, तथा इन नियमों के प्रवृत्त होने 
की तारीख अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 
दोषी नहीं बनाएगी । 


( 3 ) रेडियो टेलीफोन प्रचालक या यदि पोत पर ऐसे एफ से 
अधिक रेडियो प्रचालक हों से पोल के मास्टर द्वारा उस निमित अभिहित 
किया गया प्रचालक , रेडियो टेलीफोन लाभ में उस दिन के लिए की गई 
प्रविष्टियों का निरीक्षण करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा । 


पहली अनुसूची 
[नियम 4, 10 ( क ) 18 ( 4 ) और 19 देखिए ] 

रोजियो टेलीग्राफ संस्थापन 
भाग - I मुख्य रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर . 
1. सामान्य : ( 1 ) मुख्य रेडियो टेलीगाफ ट्रांसमीटर में (जिसे इस 
भाग में इसके पश्चात् ट्रांसमीटर कहा गया है ) एक ऐसे उपस्कर की 
व्यवस्था की जाएगी जो नियम 13 में निर्दिष्ट ऊर्मा के प्रयाय से उसे 
प्रचालित करने के लिए आवश्यक हो , और उसे नियम 11 में विनिदिष्ट 
मुख्य और भारक्षिन एरिलों में मीच योजित और समस्यरित किया जा सकेगा । 

( 2 ). इरा भाग को अपेक्षानों की पूर्ति प्रकित सप्लाई बोल्टता से 
प्रापेक्षित इस प्रतिशत उतार- बछाय की सप्लाई वोल्टसा परिवर्तनों के पारस 
के लिए हो सकेगी । 


( 6 ) पोत का मास्टर, रेडियो टेलीफोन लाभ की प्रतिदिन की प्रवि 
ष्टियों का निरीक्षण करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा । 


( 7 ) अधिनियम की धारा 215, 216 और 217 के उपबन्त्र , 
रेडियो टेलीफोन लाग को उसी रीति से लाग होंगे जिस रीति से ये 
माधिमारिक लागू को लाग होते हैं । 
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( 3 ) ट्रांसमीटर पोत के मुख्य तारों को भू - सम्पकित नही होने 
देगा । 

2. भावृत्तिपरास और उत्समोके वर्ग : ट्रासमीटर की पारेषण उस्मनो 
के लिए, जैसा कि निम्नलिखित वर्गों के उत्सर्जनों के 105 किलो एर्टस 
से 535 किलो हर्टस तक के प्रावृत्ति -परास में अपेक्षित हों , समायोजित 
किया जा सकेगा, अर्थात - - 

वर्ग ए । 
वर्ग ए 2 वर्ग क ज ( केवल ऊपरी साईड बैण्ड ) 

3. पारेषण मावृत्ति : ट्रांसमीटर, 500 फिला हर्टस , 110 किलो 
हर्टस 512 किली हर्टस को बिन्दु प्रावृत्ति पर, पौर निम्नलिखित बिन्दु 
प्रावृत्तियों में से यो पर , रेडियों टेलीग्राफ संकेत मिरंतर, न नि साथ साथ 
पारेषित कर सकेगा : 

41 5 किलो हदस , 45 4 किलों हर्टस, 168मिलों हर्टम पार 480किलो 
हर्दस 


( ख ) स्थायी चिन्हांकन या अन्तराल क्शानों के पन्तर्गत पंद्र 

मिनट से भग्यून की प्रधि के लिए कार्य करने में समर्थ होगा । 
6. माउलन की गहराई : जब ट्रासमीटर थर्ग ए 2 उत्सर्जनी का 
पारेष कर रहा हो तम मामुनल को गहाई - - 
( 1 ) जब ट्रांसमीटर की शक्ति 25 पाट या उससे अधिक हो 

सब, 80 प्रतिशत से कम और 95 प्रतिशत से अधिक नहीं 

होगी , 
( 2 ) जब ट्रांसमीटर की शक्ति 25 घाट से कम हो तप , 70 से 

कम और 95 से अधिक नहीं होगी । 


7. नोट प्रावृत्ति . द्रासमीटर की नोट मावृत्ति 450 हर्टम से कम मौर 
1300 हर्टस से अधिक नहीं होगी । 


____ 8. पारेषण की गति : ट्रांसमीटर 30 शब्दों तक गभी गसियों पर 
टेलीग्राफ संकेतों का , क्रांसिक रिले समायोजन के बिना , पारेषण करने में 
समर्थ होगा । 


4 भार प्रतिबाधा का परास : जब ट्रांसमीटर किसी कृतिम लोड के 
साथ , जिगका एक पाश्र्व भू- सम्पक्ति है, योजित किया गया हो , पौर 
उसमें निम्नलिखित सरणी में विनिविष्ट सभी संयाजनों में भान सी की 
घारिता की भूखला में मान और का प्रतिरोध हो म वह ट्रांसमीटर स 
भाग की सभी प्रदेक्षामों का अनुपालन करने में समर्थ होगा : 


सारणी 


सी० 


300 


400 500 


600 


700 पिकोफराड 


3.62. 

82. 


1 . 0 मोहम्म 


भार० 
(प्रेरणहीम ) 


5. दासमीटर की शक्ति : ( 1 ) इम पैरा के प्रयोजनों के लिए 
सिमीटर की शाक्सि पब से यह कुल शक्ति अभिप्रेत है जो उस अवधि के 
दौरान, अब पारेषण कुणी अवनभित की जाती है, परा 4 में विनिविष्ट 
कसिम लोर में विकसित होती है मार इसके अंतर्गत ऐसे किसी घटक 
में , जो ट्रांसमीटर का भाग हो, विसरित शक्ति नहीं है । 


9. प्रावृत्ति स्थायित्व : ट्रांसमीटर प्रत्येक पारेषण के दौरान अमित 
पाक्ति से प्रापेक्षिक 106 में एक हजार भाग को प्रावृत्ति सहायता को , 
नियंत्रणों के समायोजन के बिना एरियल या किसी अन्य भार के 
जिससे बह यौजिन है, परिवर्तनो अथवा दस प्रतिशत उतार चढ़ाव के 
भीतर बोल्टता को मप्लाई के परिवर्तनों के होते हुए बनाए रखने में 
समर्थ होगा । 

10. निर्गम संकेतों के प्रवांछित पोर प्रसंगाची घटक : ( 1 ) किसी 
प्रवाछिस उत्सर्जन का निर्गम शक्ति वाहक शक्ति के नीचे 10 जी0पी० 
के सल से या 20 मिली बाद में इनमें से जो कम हो , अधिक मही 
होगी । इस प्रयोजन के लिए प्रवाछिस के अंतर्गत वाहक प्रायत्ति और 
मंतर माजुलन उत्पाद के प्रसंगवादी है यिन्तु ऐसे घटक मही है जो मालन 
प्रक्रिया के परिणाम हो । 

( 1 ) तीग शवों को गति एक मोर्स बिन्दु भेजते समय , विफिरिस 
मुल शक्ति का 95 प्रतिशत ऐस बैण्ड के भीतर होगा जो स्थायी दपा वाहक 
के आवृत्ति की अपेक्षा वर्ग ए 1 उरमंजनों के लिए धन और ऋण 100 
हर्टस से पौरः वर्ग ए2 के उत्सर्जनों के लिए घन मोर ऋण 1500 
एर्टस से अधिक घौड़ा नही है । 

11. प्रशासन मुविधाएं: ट्रांसमीटर की व्यवस्था इस प्रकार की आएगी 
कि पैरा 3 द्वारा अपेक्षिस भासियों में घिमी अन्य पर प्रचालिस 
करने के लिए प्रावश्यमा समायोजिन एक प्रचालक द्वारा अधिक से अधिक 
10 से ० के भीतर किया जा सके । 

( ) ट्रांसमीटर को , उसके किसी भाग को स्विच द्वारा पहले बलाए 
जाने के पश्चात् माठ सभिण्ड के भीतर पूरी शक्ति पर प्रचालित किया 
जा सकेगा । 

( 3) यदि ट्रांसमीटर का रिजाइम पार निर्माण इस प्रकार का है कि 
उस पिच खोलकर चलाए जाने के पश्चात् कुछ समय के लिए कतिपय 
वोल्टसा को लाने में विलंब प्रावश्यक है तो इस विलम्म की व्यवस्था , 
विलंब स्विच द्वारा स्वतः हो सकती है । 

( 4 ) ट्रांसमीटर भाग 5 में विनिर्दिष्ट स्कन कुंजीयन युक्ति के 
संयोजन से प्रयोग करने में समर्थ होगा । 


( 2 ) ट्रांसमीटर की अधिकतम शक्ति , अपने परास के भीतर किसी भी 
भापत्ति पर, सल्यू पाट से कम नहीं होगी, और उम्ल्यू का अवधारण 
मिम्मलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा : 


_ 


100 
1 + 600 
एफ 


100 


x 


उन्ल्यू 


यहां एफ फिलो हर्टस प्रति सकात में यह प्रावृत्ति है जिस पर परीक्षण 
किया गया है । 


( 3) ट्रांसमीदर का डिजाइम इस प्रकार मा होगा कि उसकी शक्ति 
को , या तो मिरतर या सीमल से मनधिक के चरणों में दो बाट और 

बाद की शक्ति तक कम किया जा सकता है । 


( 1 ) जब ट्रांसमीटर को उप-पैरा ( 1 ) के अनुसार अधिकतम शक्ति 
विकसित करने के लिए या उपपैरा ( 3 ) फे अनुमार शक्ति कम करले 
के लिए समायोजित किया जाए सब दोसमीटर - - 
(क ) अधिकसम संकेतों पर पैरा 8 में विनिविष्ट मधिकतम गति 

सब किसी भी गति पर रेडियो टेलीग्राफ संकेतों का निरंतर 
पारेषण करने में समर्थ होगा , और 


12 संरक्षात्मक व्यवस्था :- -- ट्रांसमीटर का डिजाइन और निर्माग 
ऐसा होगा कि अब पारेषण कुंभी दबाई जाए तम ट्रॉपीटर के किना 
भाग को कोई नुकमान पहुंचाए बिना एरियल को निमिम किया मा 
सकता है या निर्गम का लघुपथिन किया जा सकता है । अत्यधिक धारा 
या बोल्टता द्वारा ट्रांसमीटरों को मुफसान से बचाने के लिए राधिनों को 
व्यवस्था की जाएगी । 


[ भाग II - - 


३ (1 )] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


13 


13. कृतिम एरियल : - - एक ऐसा कृत्रिम ऐरियल लगाया जाएगा 
जिसमें रेडियो प्रावृति धारामों के गुमरने को उपदर्शित करने के लिए 
सूचक या दीप शामिल होगा , और वह पूरी शक्ति पर ट्रांसमीटर की 
परीक्षा के लिए उपयुक्न होगा । 


2. पावृत्ति परास और उसमजन के प्रकार : अभिग्राही निम्नलिखित 
सारणी में विनिर्दिष्ट प्रावृत्ति पररारा के भीतर और उम मारणों में दिए 
गए प्रकार के संकेत प्राप्त करने में ममर्थ होगा । 

सारणी 


- 


मावृत्ति परास 


उत्सर्जन के प्रकार 


100 से 160 किलो हद स 
160 से 1500 किला हम 
1 . 5 से 4 मेगा हर्टस 


14. सूचक उपकरण : - -मुख्य ट्रांसमीटर में अनुमोदित परिशुद्धता के 
उपयुक्त सूचक उपकरण लगाये जाएंगे जिससे कि - - 

( 1 ) एण्टीमा परिराय में धारा को , 
( 2 ) प्रत्येक इलेक्ट्रान ट्यूब के कयो या कैयोड हीटर को भजी गई 

उमा धारा के विभव को अथवा उससे प्रत्यक्षतः अनुपातिक 

विभव हो , और 
( ३ ) रेडियो प्रावृत्ति दोलिन या प्रकर्षक के जो एन्टोना परिपथ को 

पामिन देता है एनोड करेन्ट को या उसके बदले ऐसे पोलिस 
या प्रवर्तक की एमो धारा को पोर. माथ ही विमी अन्य 
रेडियो या ट्रांसमीटर के किसी भाग के रूप में सामान्यतया 
काम में लाए जाने वाले श्रवण श्रावृत्ति दोलिन या दोलितों 
या प्रवर्वक या प्रसंगों को एनोड धारा को मापा जा सके । 


ए1 
ए 1, ए.2, एएच , 
ए1, ए 2, ए3, 13 एच , ए 3ए , 

एजे 
ए1, ए.2, ए3, ए. एच, ए 3ए,एजे 
ए1, ए2, 23, एएच, एए, , 
एजे । 


4 से 25किलो हर्द स 
25 से 275 मेगाहर्टम 


3. अभिग्राहण सुविधाएं : (1 ) अभिग्राही से इम भाग के पैरा 2 में 
विनिर्दिष्ट सभी मावृत्ति परासों पर हरफोन और लाजास्पोकर द्वारा 
अभिग्रहण प्राप्त किए जा सकेंगे । 

( 2 ) जब कभी अभिग्रहण हेरफोन द्वारा प्राप्त किया जाए तब 
लाउसस्पीकर काम नहीं करेगा । 

4. नियंत्रण : अभिग्राही में निम्नलिखित को व्यवस्था की जाएगी : 
( 1 ) एक पृथक रेडियो प्रावृत्ति और श्रव्य प्रावृत्ति लग्धि 

नियंत्रक , 


15. जहो ट्रांसमीटर के प्रति प्रर्द्ध चालक युक्तियां भी हैं यहां 
अतिरिक्त रोपायो की व्यवस्था : ( 1 ) अहा ट्रांसमीटर में आई पानिन 
युक्तिया लगायी जानी हैं वहां निम्नलिखित अपेक्षानों की पूर्ति की जाएगी , 
अर्थात् : 
( क ) साबिस की मभी दशाओं में प्रत्येक प्रकार की प्रर्य पालक 

मुक्ति के लिए निर्माता के अधिकतम अनुमोको को किसी भी 
दशा में अबहेलना नहीं की जाएगी, विशिदना, 
अधिकतम संधि तापमान से अधिक नहीं ले जाई जाती 

जिमको सिफारिमा निर्मामा ने नी होगी । 
( ख ) यदि शक्ति प्रदाय में पाणिक वोल्टना परिवर्तित होती है तो 

पर्ख पालफ युक्मिगों को नुकसान से बचाने के लिए प्रभावकारे। 

ढंग में संरक्षिन रखा जाएगा । 
( ग ) सापिस प्रवाय ध्रुवना के आकस्मिक उरकमण के कारण नुकसान 

में अर्श पालक युपिनों का संरक्षा के लि ! साधन लगाए 

आएगे । 
( 2 ) रेडियो प्रावृत्ति ऊर्जा के कारण होने वाले नुकसान के संरक्षा 
के लिए पर्व पालक युक्तियों को पर्याप्त रूप से जाना और फिल्टर किया 
जाएगा । 


( 2 ) जम ट्रांसमीटर की पारेषण कुंजी प्रपनमित की जाए सब अभि 

ग्रहण लम्धि को कम करने का साधन , ताकि जब ट्रांसमीटर 
को सौस शम्म प्रति मिनट की संकेतन गति तक कुजीयन किया 
जाए अब प्रचालक को किसी प्रमुविधा के बिना या भिग्राही 

को नुकसान के बिना उसको मुना जा सके । 
( 3 ) मायेगी ख मंकनों के प्रभार को कम करने के लिए मुक्ति को 

यदि कोई हो , पिमानित करने के लिए विव । 
( 4 ) ऐसे साधन और समस्रण नियंत्रक जिवते . 
( क ) एक ही समुद्रो गतिशील बैंड में 5 सेर के भीतर 

किसो प्रावृत्ति न पोर कि अन्य मदो गलियोन 
बैंड में शिमो अन्य प्रावति पर 15 सेकेंड के भीतर 

समस्बरण किपा मा साना है । 
( ख ) किसी बैंड विस्तारण या अन्य पद्धति से सुक्ष्म समस्वरण 

किया जा सकता है जो कम से कम दो इंच के पास 
की किमी घुडी से नितिन होतो हो और जिसका 
पिछट एक डिग्री में अधिक न हो नया जिमकागियरन 
इस प्रकार किया जाएगा कि किसी पिछः को उठा 
चुकने के पश्चात् एक डिग्री के धुगंन से समस्करण की 
श्रावृत्ति में , निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई मात्रा 
से अधिक परिवर्तन नहीं होगा : 

सारणी 


भाग -- 2 


मुख्य रेडियो टेलीग्राफ अभिग्राही 
1. सामान्य : ( 1 ) मुगा रेडियो टेलीग्राफ अभिग्राही (जिसे सभाग 
में इसके पश्चात् " अभिग्राही " कहा गया है ) में केवन एक युनिट या 
अलग अलग यूनिटें हो सकती हैं जिनमें से प्रत्येक इस माग के पैरा 2 में 
विनिर्दिष्ट प्रावृत्ति परास के एक या अधिक खण्डों पर प्रभिन हण के पोप 
होंगी और उन्हें नियम 11 में विनिर्दिष्ट मुखप पौर प्रारक्षित परिचला 
के साथ परिप्रता से योजित किया जा सकेगा । अभिप्राही को नियम 13 
के उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विद्युत उर्जा के स्रोत से प्रचालित किया 
जा सकेगा और उगमें पोल के मुख्य मार भू-संपकिन नहीं होंगे । 

( 2 ) अभिग्राही के प्रत्येक प्रनिट म एक पले होगी जिसमें उस 
प्रावृत्ति परास का उल्लेन हागा नि न पहुंच । प्रगयिन हो । 

( 3 ) अभिग्राही को शुष्क बैटरियों द्वारा नप्लाई को जाने वालो 
मओ से पूर्णतया या भागतः प्रचालन के किर निर्मित नहीं किया जाएगा । 


प्रावृत्ति परास 


प्रति डिग्रो 


आवृत्ति परिवर्तन 
104 के भाग 


100 के पच जेड से 1 , 5 एम एच जेड 
1 . 5 एम एच जेड से 25 एम एष जेड 


( 3 ) ममसरण को फिर से बैठाने के ठी ठोक साधन : यदि उस 

प्रयोजन के लिए किसी लाभ मान की व्यवस्था की गई है तो 
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उस माप मान पर एक इंच , एक प्रतिशत से अधिक मावृत्ति 

परिवर्तन का तत्स्थानी होगा । 
( 6 ) उपपरा ( 4 ) में निर्दिष्ट द्रुत समस्वरण के माध्यम से प्रयोग 

के लिए एक मापमान , यह मापमान सीधे प्रावृत्ति में अंशाफित 
किया जाएगा । 


2 

के 
एन जेट 


3 
12 
के 
एच 


4 
के 

एच जेड 


5 
के 
एच जेड 


1 
धुन से पुषक सभी 
प्रावृत्तियों पर 
प्राप्त किया जाने 
पाला कम से कम 
60 डेसीबल का 
विषिक्तीकरण । 
धुन से पृथफ सभी 
पास्तियों पर 
प्राप्त किया जाने 
पाला माम से कम 
90 डेसीबल का 
विविक्तीकरण । 


50 के 
एष भेड 


3535 के :15 
एफजेडएष जेट 


25 के 
एष जेल 


परंतु यह तब जम कि 1. 5 एम एच 
जेउ से अधिक प्रावृत्ति के व्यतिकरण 
मकेत के विरुय विविक्तीकरण 60 डेसीबल 
से भधिक नहीं होगा । 


( A ) किसी सुपर हीटरोडाइन अभिग्राही में जब कि स्वत: लब्ध 

नियंत्रक प्रवर्तन में न रह जाए तब --- 
( क ) उसका प्रतिबिम्ब अनुक्रिया अनुपात निम्नलिखित से कम नही होगा : 


वाछित संकेतों की प्राविति 


प्रतिबिम्ब अनुक्रिया अनुपात 


5. परीक्षण की साधारण पयति : अब अधिग्राही का निम्नलिखित 
रीति से, सिवाय तब के जत्र परीक्षण की अन्य कोई रोनि पैरा 6 से 
लेफर 17 तक में विनिविष्ट हो , तब वह अधिग्राही उन पैरामों की अपेक्षामों 
का अनुवर्सन करेगा । 
( 1 ) परीक्षण के लिए एक कृत्रिम एरियल का प्रयोग किया जाएगा 

तथा यह 75 मोहम प्रेरणहीन प्रतिरोध का होगा, यदि 
यह परीक्षण । एम एच जैड से अधिक की प्रवृत्तियों पर 
किमाएमोर यघि परीक्षण 4 एम एष जेड से कम आयुतियाँ पर 
किया जाए तो पह : 00 और 600 पिकोफराडों की बीच 

किसी भाग के संधारित्र के साथ 10 मोहम प्रतिरोधक का होगा । 
( 2 ) परीक्षण में प्रयुक्त ए - 2 प्रकार के संकेत 30 प्रतिशत की 

गहराई तक माडुलित किए जाएंगे और उनकी नोट प्रावृत्ति 

1000 एप जैड की होगी । 
( 3) व्यतिकरण संकेतों या अवांछित संकेतों की जो प्रावृत्ति लागू की 

भाएगी यह अभिग्राही के प्रावृत्ति पराम तक सीमित नहीं रहेगी । 
( 4 ) हेपफोन अभिग्राहण के लिए अभिग्राही के श्रव्य पावलि निर्गत 

स्तर का मानक ऐसे प्रतिरोध में , जो 1000 एच जेड पर 
हैडफोनों को प्रतिबाधा के मोडूलों के सारतः समान होगा , 

1 मिलीवाट होगा । 
( 5 ) लाउड स्पीकर अभिग्राहण के श्रष्य पावरित निर्गत स्तर का 

मानक ऐसे प्रतिरोध में , जो 1000 एच जेड पर लाउड 
स्पीकर की प्रतिबाधा के माइलों के सारत. समान होगा, 50 

मिलिषाट होगा । 
6 . बरणक्षमताः ( 1 ) अभिग्राही के अंतिम संसूचक से पुर्वगामी वरण 
मामला या सो निरन्तर या चरणक्ष : परिवर्तनशील होगी और जब स्वतः 
लम्ध नियंत्रक प्रवर्तन में न रह जाए तब वह निविनिर्दिष्ट्र प्रावृत्ति परासों 
पर्यन्त निम्नलिखित अपेक्षाओं की तुष्टि करेगी :- - 


80 डेसीबल 
701 


100 से 1000 के एप मे सक 
1 से 1. 5 एम०एच० जेड 
1. 5 से 7 एम०एम० जेड 
7 से 15 एम० एच० जेड 
15 एम० एच० जेड से अधिक 


601 
40 , 


( ख ) उसका मध्यवर्ती भावृस्ति प्रमुनिया अनुपात निम्नलिखित से कम 

नही होगा 


मध्यवर्ती भावस्ति 

मध्यवर्ती प्रावृत्ति अनुक्रिया अनुपात 
140 और 1000 के एचजेड के बीच 90 डेसीबल 
उपर्युक्त सीमामों से बाहर 

60 , 


विन्यास सहित मेड चौड़ाई मध्यवर्ती संकीर्ण पति संकीर्ण 
मावृत्ति परास 1. 5 एम एप 100 के एप 100 के एप 100 के एप 

जेड से 28 जेड से 28 जेड से 28 जेड से 180 
एम एप गेड एमरजेड एम एप जेर के एक जेड 
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( 3 ) उप पैरा ( 1 ) के उपबंधों के होते हुए भी , पनि माही के प्रति 

संकीर्ण र बिस्तार विन्यास की व्यवस्था एक श्रव्य 

आवृत्ति मोट फिल्टर लगाकर की जाएगी जिममें निम्नलिखित 

होंगे :--- 
( क ) एक किलो हर्ट ज प्रति सेकेन्ड की एक मध्य र प्रावृत्ति , 
( ख ) 700 एम जेड चौड़े से बाहर की सभी भावृत्तियों पर 

कम से कम 20 डेसीबल का विविक्तीकरण , 
मौर उसे इच्छानुसार परिपथ के भीतर मार माहर स्विष किया जा सके । 

7. सुग्राहिता-पैरा 5 ( 4 ) और 5 ( 5 ) में विनिविष्ट मानक रेडियो 
प्रापत्ति निर्गत स्तर सभी र बिस्सार विन्यासों पर प्राप्त किए जाएंगे 
मोर खोलने और वम्य करने इन दोनों ही दशाओं में स्वन. लम्ध नियंत्रक 
के साथ , उममें नीचे दिए गए स्तरों से अनधिक का निदेश होगा :- - 
मावृस्ति 

समी ए -1 तरंगों के लिए ए- प्रकार की तरंगों के 
अधिकतम निवेश लिए अधिकाम निवेश 


के एम जेड 1. 5 के 

एनजेड 


0. 5 के 
ए जेड 


धन से पथक 
भावृत्तियों पर 
प्राप्त किया जाने 
बाला 6 सीबल 
से अनधिक का 
विविपत्तीकरण 
घून से पृथक सभी1 
मावृत्तियों पर 
प्राप्त किया जाने 
बाला कम से कम 
30 डेसीबल मा 
विषिक्तीकरण । 


6 


. 5 के 
एचजेड 


0. 75 के 
एष जेड 


एचजेड 


एचजेड 


100- 1 600 के एल जेड 


2 
एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 30 डेसीबल 
एक माइक्रोवोल्ट से 
अपर0 डेसीबल 


160- 1500 के एप जेड 


एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 30 डेसीबल 


[भाग II.--- s 3(i)] 


भारत का राजपनामसाधारण 


- - 


- 


- 


1 


1. - 10 एम एच जेड 


एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 10 डेसीबल 
एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 20 डेसीबल 


एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 30 डेसीबल । 
एक माइक्रोवोल्ट से 
ऊपर 30 डेसीबल 


10 -- 25 एम एच जेड 


8 संकेत 1 र व अनुपात : ( 1 ) अभिग्राही का संकेत र अनुपात 
निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट अनुपात में तब कम नहीं होगा जब उसे 
ए -1 प्रकार का या ए 2 प्रकार का मकेन , जो परा 7 में विनिदिष्ट 
अधिकतम निवेश का हो उस समय प्राप्त हो रखा हो जब अभिग्राही लम्धि 
को मानक निर्गत देने के लिए समायोजित किया जाता है और नोट फिल्टर 
को , यदि कोई हो , परिपर्थ से स्विच प्राउट किया जाता है । 


मापत्ति 


संकेत 1 व अनुपात 


बैड विस्तार 
विन्यास 


100 के एच जैर से 1 . 5 एम एच जेड मध्यवर्ती 
1 . 5 - 4ए एच जेट 

चौड़ा 
4 - - 10 एम एष जेड 
10 - 28 

घोर 


10 डेसीबल 
10 ॥ 
20 ॥ 
26 । 


चौडा 


( 2) इस पैरा के प्रयोजनों के लिए , मिथ्या सीटियां ख मममी जाएंगी । 

9 स्वतः लब्धि नियंत्रक .( 1 ) अभिग्राही में ऐसे स्वत लब्धि नियंत्रक 
की व्यवस्था की जाएगी जिसे 1500 के एष जेड और 38 के एच जेड 
के बीच सभी प्रावृत्तियों की ए1, ए.2, ए3 , ए 3 एच , ए3 ए और ए3 जे 
तरंगों पर दक्षतापूर्वक प्रचालित किया जा मके पौर जिसे परिपयो से 
स्विच प्र. उट किया जा सकता है । 

( 2 ) जब कमी मानक मिर्गन देने के लिए अभिग्राही को ए2 प्रकार के 
निर्गत संकेत से, जो परा 7 में विनिविष्ट समुचित प्रधिकतम निवेश से 
10 डेसीबल अधिक हो , 1 , 5 और 25 एम एच जेर के मोष किमी 
भावृत्ति पर समायोजित किया जाता है तब . --- 
( क ) निवेश में 20डेसीमल की वृद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम 

15 जेसीबल के संकेत छ अनुपात में वृद्धि होगी , और 
( ख ) 60 सीबल के निवेश में वृद्धि से निर्गत की वृद्धि 10 डेसीबल 

से अधिक नहीं होगी । 


( iii ) अभियाही एक माइक्रोवोल्ट के ऊपर 60 डेसीबल के लेबल मौर 

160 के एचजेड और 28 एम एच जेड के मध्य किसी प्रवृत्ति 
पर वर्ग ए 1 के प्रतिगामी मावश्यमा संकेत के साथ मानक 

निर्गत देने को समायोजित हो , और 
( 4) एक माइक्रोवोस्ट के ऊपर 100 डेसीबल के लेबल के वर्ग ए 1 

के अन्तर्गामी संकेत और प्रावश्यक प्रावृत्ति के ऊपर या नीचे 

10 के एन जेस प्रावृत्ति पर सब युगपन लागू हो , या 
( ख ) ( i ) बैंड चौड़ाई “ परिमित " पर सेट हो , 

( ii ) स्वनः लम्धि नियन्त्रण स्विच बंद किया हो , 
( iii ) अभियाही एक माइक्रोवोल्ट के कार, 30 डेसीबल लेगल 

तथा 15 और 160 के सी 1 एस के मध्य प्रावृत्ति पर 
वर्ग ए 1 के अन्तर्गामी पापण्यक संकेत के मानक निर्गत 

देने को समायोजित ही , और 
(iv ) भाइक्रोवोल्ट के ऊपर 70 डेसिमल के लेबल के वर्ग 

ए1 के अन्तर्गामी संकेत मोर मावश्यक प्रावृत्ति के ऊपर 
या नीचे 5 के एच जेड मावृत्ति पर जब तम युगपत 

लागू हुमा हो । 
12 कुश अधिमिश्रण : अभिग्राही मानक निर्गस के नीचे 30 डेसिबल 

से उच्चतर लेबल के निर्गत उत्पाद का नहीं होगा जब - - 
( 1 ) बैंड चौड़ाई " मध्यवर्ती " पर सेट हो , 
( 2 ) स्वत लन्धि नियंत्रण परिचालिन हो , 
( 3 ) प्रापक एक माइक्रोवोल्ट के कार 30 डेमियन लेबल पौर 

160 के एच जामौर, 28 एम एव जेड मन्य किमी प्रावृत्ति 
पर वर्ग ए 1 के अनामी अावश्यक मन साथ मानक 

निर्गत देने को ममायोजित हों । 
( 4 ) सकेत के अधिमिश्रण स्विच बंद हुम हो , और 
( 5 ) एक सूक्ष्म बोल्ट के आर १० रेसिमल के लेवल के वर्ग ए ? 

अनर्गामी संकेत और प्रावश्यक प्रावृत्ति के ऊपर या नीचे 

10 के एच जे प्रावृत्ति पर तब युगपन लाभ हुमा हो । 
13 अन्तरधि मिश्रग और प्रसंवादी उत्पादन : मानक निर्गत से अधिक 
निर्गन अभिग्राही बारा उत्पावित नहीं होगा जम :- - 

( क ) ( i ) बैंड चौड़ाई " मध्यवर्ती " पर सेट हो , 
(ii ) स्वतः लब्धि नियंत्रण स्विच बंद किया हो , 
( iii ) अभिग्राही माइक्रोवोस्ट के ऊपर 30 डेसिबल लेवल तथा 

160 के एच जेड और 550 के एच जैस के मध्य किसी 
प्रावृत्ति पर वर्ग ए 2 के अन्र्तगामी पावश्यक संकेत के साथ 

मानक निर्गन देने को समायोजित हो । 
(iv ) अम्तगामी प्रावश्यक सेकेन पृथक किया गया हो , पौर 
( v ) बाधा डालने वाले कोई दो मकेर एक सूक्ष्म बोल्द के कार 

110 डेसिबल लेबल के हर एक वर्ष ए । पौर वूमरा वर्ग ए2 
नया ऐसी प्रावृत्ति के लिए पर्याप्त निर्गन नहीं हो जब केवल 
लागू हो और जिमका प्रावृत्ति प्रर या प्रवृत्ति र शि उसी तरह 
है जैसे प्रावश्यक संकेत की प्रावृत्ति तब युगपत लागू हुन हो । 


( 3 ) स्वन, लग्धि नियंत्रक प्रणाली का चार्ज समय स्थिरांक 05 और 
2 सेकेण्ड के मोघ होगा और उसका विगर्जन समय स्थिरांक 0 5 और 
2 सेकेन्ड के बीच होगा । 


10 निर्गत स. मा . अभिग्राही के निवेश में 80 सेमीपल की बुखि 
जब : - - 


( 1 ) स्वत. लम्धि नियंत्रण का स्विच बंद कर दिया जाए , पौर 
( 2 ) पैरा 7 में विनिविष्ट समुचित अधिकतम नियेा से ऊपर 20 

डेस बल के टाइप ए 1 निवेश संकेत के माथ मानक निर्गत देने 
के लिए अभिग्राही को समायोजित किया जाए तब निर्गत में 
10 रेपोबल से अधिक की वृद्धि नहीं होगी । 


11 अवरोधन प्रमिग्राही के निर्गत में परिवर्मन डेमीमल से अधिक 
नहीं होगा, जक :- - 

( क ) (i ) बैड चौडाई " मध्यवर्ती " पर सेट हो , 
( ii ) स्वतः लब्धि नियंत्रण परिचालित हो , 


( ख ) (i ) बैड चौड़ाई " मध्यवर्ती " पर सेट हो , 
( ii ) स्वत लब्धि नियंत्रण स्विच बंध किया हो , 
( iii ) अभिग्राही एक मूक्ष्म पोल्ट के ऊपर 30 सिबल लेवल पर वर्ग 

पर के अन्तर्गामी प्रावश्यय सकेम के साथ मानक निर्गत देने 
को समायोजित हो , 


स 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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पम्प 

मापन 

- -- 
( iv ) अन्तम। प्रायस्पा संपत पुपम किया गया हो , और 

17. हैटेरोगाइन नोट स्थिरता : - अभिग्राही की हैटेरोलाइन नोट 
( v ) वर्ग ए संकेत जिसकी प्राप्ति उस आवश्यक संकेत के प्राधे स्थिरता ऐसी होगी कि : 
है पोर एक सूक्ष्म वोल्ट के ऊपर 116 रेमिबेल लेबल पर लागू 

( 1 ) हैटेरोलाइन नोट की प्रवृत्ति जो प्रारम्भिक रूप से हर सेकंड 
हुमा हो । 

एक के एच जे है 100 एवजेर से अधिक द्वारा परिवर्ती 
14. तद्रूपता : - भिग्राही के निर्मल लेवल में अधिकतम परिवर्तन पाठ 

नहीं होगा जब पैरा 10 के उपरा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट यथोचित 
रेसिवेल से कम होने जम नियत लेपल के अन्तर्गामी संकेत की माहुलम 

अन्तर्गामी लेवल 60 डेसीबेन से अधिक द्वारा वृद्धि महो ; 
मावृत्ति भौर म्मुलन गहराई 300 एचजे से 2, 500 एमजेड से प्रविछिन्न 

( 2 ) 200 एमजेड के उत्तम नोट प्राप्त करने को जब घुमाऊ जीरो 
रूप से विभिन्न हो और जब र चौड़ाई 1, 500 के एच जेड के ऊपर 

धड़कन से उसकी भोर या उसे दूर न हो तो इस पैरा के 
होने वाली मावृत्ति वर्ग ए तरंग संग्रहण के लिए " चौड़ाई " पर सेट हो , 

उप-पैरा ( 1 ) में विनिविष्ट परास के अन्तर्गत सभी प्रनामी 
जम अन्तर्गामी सफेस के लेवल पोर मालन गहराई ऐसी हो , कि मभि 

लेवलों पर यह संभव है । 
पाही का निर्गत मानक निर्गत से अधिक न हो तो मभिग्राही पूर्वधर्ती 
पपेक्षामों का पालन करेगा । 

18. विकिरण : - ( 1 ) जब अभिग्राही इस्तेमाल में हो तब यह 0 . 1 

माइक्रोवोस्ट प्रप्ति मोटर से अधिक फोलत नहीं पैदा करेगा पोर वह 
15. परेखीय विरूपण : -- स्वत: लधि नियंत्रण के खुले होने पर, 

अभिग्राही से एक मील की दूरी पर मापा जाएगा । 
मभिमाही के अन्य प्रावृत्ति निर्गत के कुल प्रसंवादी प्रंस किसी भी निर्गत 

( 2) अभिग्राही उपपैरा (1 ) को अपेक्षाओं का पालन करते हुए 
पर, जो मानक निर्गत से भधिक नहीं :- -- 

समझा जाएगा पम :- - 
( 1 ) ऐसे अन्तगासी संकेत पर, जिसकी मावृत्ति एक मैगाहर्टन हो 
और लेवल माइक्रोवोस्ट के ऊपर 30 से 80 डेसीबेन हो और 

( क ) अभिग्राही कम से कम 1 , 83 पन मीटर परिमाप में स्कीम किए 
वह 400 एच जेड पर 30 प्रतिशत की गहराई पर युगपत् 

हुए भूयोजित घेरे में केन्द्रीय रूप में स्थित हो , 
मालित हो , 5 प्रतिशत, 

( ख ) अभिग्राही के भूयोग्य टर्मिनल स्क्रीन के अंदर की ओर संबस 
( 2 ) 400 एचजेड पर 80 प्रतिशत की गहराई पर मालित 
अन्तर्गामी संकेत के साथ 15 प्रतिशत , 

( ग ) कम टर्मिनल उक्स रे, 30 . 5 वर्ग सेंटीमीटर परिमाप 
से पधिक नहीं होंगे । 

और घेरे के बाहरी और तैयार प्रतिरोध मापन उपकरण का 
___ 16. समस्वरण संवहन की स्थिरता : -- अभिग्राही की समस्वरण संवहन 

स्क्रीन म किए हुए सीसे में स्थित आयताकार शोध कुंडली 
की स्थिरता निम्नलिखित अपेक्षानों का अनुपालन करेगा :- - 

स्क्रीन किए हुए भार लपेट में सारे संबंध हों , और 
( क ) अभिप्राही 5 मिनट के लिए स्विच पासू किए जाने के पश्चात् 
5 मिनट के किसी अवधि के दौरान मिनी मावृत्ति का परि . 

( घ ) अभिग्राही जब जित हो पीर उसके स्क्रम किए हुए हैड 
वर्तन उसके प्रथम स्तंभ में विखार पावृत्ति पर। सों में निम्नलिखित 

फोन से संबद्ध हो तो मापन साधिन द्वारा भापित शक्ति 
सारणी के द्वितीय स्तम में दिखाए मूल्य से अधिक नहीं होगा : 

4x 10 - 10 वाट से अधिक जो कुछ भी अभिग्राही के मापन 

साथित्र या समायोजन का प्रतिरोध हो , उस शोष कुंडली के 
प्रावृत्ति परास 

अधिकतम परिवर्तन 

होते हुए भी लध परिपथ या किसी तरह पलती हुई हो यह 
( 10 के भाग ) 

तब जब कि यह अभिग्राही खोल के 152 मिलीमीटर में नहीं 
100 के एच जेड से 1 . 5 एम एच जज 

पहुंपती हो । 
1 . एम एच जेर से 28 एम एम जेल 

भाग - III 
( ख ) अभिग्राही के वियु दाब संयोजन के किसी एक में 5 प्रतिशत 
परिवर्तन उसके प्रथम स्तंभ में दिखाए गए प्रावृत्ति परासों में 

प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ इसमीटर 
निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तंभ में दिखाए गए मूल्य से 

1. मामाम्य : - प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर में (जिस इम भाग 
अधिक परिवर्तन नहीं करेगा : --- 

में "ट्रांसमीटर " कहा गया है ) वे सब उपस्कर दिए गए होंगे जो नियम 13 
मावृत्ति परास 

HTET परिश्वत के उपनियम ( 2 ) में उल्लिखित ऊर्जा के प्रारमित सोन से उसे प्रचालन 
( 104 के भाग ) के योग्य बनाने के लिए प्रावश्यक हो और यह नियम 11 में उल्लिखित 

मख्य और आरक्षित एरियलों से शीन मंयोजिन और उसको पोर घूमने के 
100 के एच जेड से 1 . एम एच जेड 
1 . 5 एम एच जेड से 28 एम एच जेड 

योग्य होगा । 

( 2 ) इस अनुसूची के इस भाग की अपेक्षा को पूर्ति , अफित बैटरी 
( ग ) अभिमाही एक घंटे के लिए स्विष चालू किए जाने के पश्चात् 

बोल्टता के सापेक्ष धन 5 और ऋण 10 प्रतिशत के बैटरी 
लागू हुए 0° सेल से 50° से के पराम के अमत 50° से . 

बोल्टता परिवर्तनों के पास के लिए की जाएगी । 
के परिवेश ताप में परिवर्सन उसके प्रया स्तन में दिखाए गए 
मावृत्ति परासों में निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तंभ में 

( 3 ) ट्रांसमीटर से पौत के मेग्स भूमम्मलित नहीं हो जाएंगे । 
दिखाए गए मूल्य से अधिक मिली प्रावत्ति में अधिकतम 

( 4 ) किन्हीं कम्पित्तों या प्राथमिक सेलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 
परिवर्तन नहीं करेगा : 

2. उत्सर्जन की प्रवृत्ति और वर्ग ट्रांसमीटर 500 के एच जैड की 
प्रावृत्ति परास 

अधिकतम परिवर्तन पावृति के वर्ग ए या ए एच उत्सर्जनों के पारेषण करने योग्य होगा । 
( 10 के भाग ) 

3. भार अबाधिता का परास : जब कृतिम भार से संबंध हो जिसका 
100 के एच जेड से 1 . 5 एम एमजे 

एका पापर्व भूमम्मकिन हो पोर जो मूल्य रा ! की धारिला सहित णियों में 
1 . 5 एम एच जेड से 28 एम एच जेड 

मूल्य भार के प्रतिरोध का हो , ट्रांसमीटर निम्नलिखित सारणी में 
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भारत का राजपत . असाधारण 
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विनिर्दिष्ट मी और पार के मभी संयोजनों के साथ इम अनुसूची के इम 
भाग की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा : 
मी 250 300 400 500 600 700 पिकांफराष्ट्र 
पार 36 .82. 2 2 1 . 9 मोहम्म 
(प्रेरणहीन ) 


___ 13. सामान्य संचार के लिए इस्तेमाल : - यदि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल 
पापात स्थिति से अन्यथा या नियम 20 के उपनियम ( 4 ) द्वारा अपेक्षित 
परीक्षणों के लिए हो तो भाग I के पैरा 3, 6, 8, 9; 10 और 11 मुख्य 
मिमीटर के संबंध में लागू होंगे । 

भाग--- IV . 
प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ अभिग्राही 
1. सामान्य : - प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ अभिग्राही (जिस इस भाग 
में पागे " मभिग्नाही कहा गया है ) नियम 11 में निर्दिष्ट पारक्षित एरियल 
से शीघ्र मम्घेश किए जाने योग्य होगा । 

2 प्रावृलि परास मोर उत्मन वर्ग :- - अभिग्राही निम्नलिखित प्राप्त 
करने योग्य होगा : 
( क ) 250 के एष जे से 535 के एच जेष्ठ में परास में मावृत्तियों 

पर वर्ग ए , ए मोर ए . एच उत्सर्जन, और 
( ख ) निम्नलिखित के परास में भावृत्तियों पर वर्ग ए1, ए , 

ए3, एएच , ए 37 और ए उसे उस्मन 
1605 के एच जेर 

3800 के एच जेड 
4063 के एच जेड 

4238 के एच जेड 
6200 के एच जेड 

6357 के एच जेड 
8195 के एच जेड 

8476 के एव जेह 
1:2339 के एच जेड 

12714 के एप 
16460 के एक जेल 

16952 के एच जेड 
28000 के एप जेड 

22400 के एम जेष्ठ 
2 5000 के एच जेड 

27500 के एच जेउ 


___ 4. मिमीटर की शक्ति : - ( 1 ) इस पैरा के प्रयोजन के लिए , ट्रांसमीटर 
को शक्ति , उरा प्रधि के दौरान जब पारेषण कंजी भवनमित हो , कृत्रिम 
भार में विकसिम माध्य शक्ति को माना जाएगा और उनके अन्तर्गत 
ट्रांसमीटर के किमी घटक में छिमराई हुई शक्ति शामिल नहीं होगी । 

( 2 ) जब ऊर्जा स्रोन अपनी घोषिन वोल्टसा का 90 प्रतिशत विकसित 
पार रहा हो तो ट्रोममीटर की शक्ति 15 घाट से अभ्यन होगी । 

( 3 ) जब ट्रांसमीटर अपनी प्रधिकतम शक्ति तक विफमित करने के 
लिए ममायोजित हो तो घर -- - 
( क ) टेलीग्राफ संकेतों के पारेषण के लिए पैरा 7 में विनिदिष्ट 

अधिकतम गति सक किसी भी गति पर निरंतर प्रचालन , 

और 
( ख ) 15 मिनट में प्रन्यून अवधि के लिए स्थिर चिहन या स्थिर 

अन्तरण वशाभों के अधीन प्रचालम , 
के योग्य होगा । 

5. माहुलन : - ( 1 ) वाहक तरंग 80 प्रतिशत से काम और 95 प्रसिणत 
में अधिक गहराई तक माडुलित होगी । 
( 3 ) माहुलन आवरण फा हार्मोनिक प्रश 30 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होगा । 
6. नोट प्रावृस्ति : सिमीटर की नोट प्रावृस्ति 450 एच जेड से कम या 
1 3 50 एच जेड से अधिक नही होगी । 

7. पारेषण की गति : - ट्रांसमीटर कान्ति समायोजन प्रतिसारण के बिना 
25 शब्दों नवः सभी गनियो पर टेलीग्राफ संकेतों के पारेषण के योग्य 
होगा । 

8. प्रापति स्थिरता : - ट्रांसमीटर, नियंत्रणों के समायोजन के बिना 
हर पारेषण भर में 108 में धन या ऋण 1000 भागों की भावृत्ति 
सपना, हम बात के होते हुए भी बनाए रखने योग्य होगा कि परियल 
की प्रभिबाधा परिवर्तन या किसी अन्य भार में जिससे वह संयम हो , 
परिवर्तन या 5 प्रतिशत धन और 10 प्रतिशत ऋण के अन्तर्गत प्रापूर्ति 
घोल्टना में परिवर्तन होते हो । 

9. प्रचालन मुविधाएं : - ( 1 ) ट्राममंटर के स्विच को चालू करने के 
पश्चात् वह 6 सेकेंड में पूर्ण शक्ति परः प्रचालित किए जाने योग्य होगा । 

( : ) ट्रांसमीटर इम अनुसूची के भाग v में विनिर्दिष्ट स्वचालित 

__ कमीपन यक्ति के संयोजम से इस्तेमाल किए जाने योग्य होगा । 
10 सरक्षा व्यवस्थाएं : - ट्रांसमीटर ऐसे डिजाइन किया हुआ और 
निर्मित होगा कि जब ट्रांसमीटर अपनी अधिकतम पाक्ति तक विकाम के 
लिए ममायोजित हो नार जब पारेषण कुजी अवनमित हो सब एरियल 
थियोजित हो सकता है या दाममाटर के किसी भाग को क्षति पहुचाए बिना 
निर्गन को लघुपित किया जा सकता है । 

11. कृत्रिम परियल : कृत्रिम एरियल लगाया जाएगा जिसमें रेडियों 
प्रालि धाराओं का संक्रमण उपदर्शित करने के लिए सूचफ या लैप 
शामिल होंगे और जो पूर्ण शक्ति पर ट्रोममीटर. में परीक्षण के लिए 
मम्पयुक्त होगा । 

1 , मटर - ~- ट्राममीटर में एक एरियल ऐमीटर दिया होगा । अन्य 
मीटर जैसा प्रवाश्यक हो , ट्रांसमीटर की जांच और समायोजन किए जा 
राफने के लिए गम्मिलित किए जाएंगे । 
1171 GI/ 82 - 3 


____ 3. अभिग्रहण मुविधाएं : - अभिग्राही परा 2 में विनिदिष्ट पावृत्ति 
पराम भर में हैडफोन अभिग्रहण और लाउडस्पीकर अभिग्रहण के 
योग्य होगा । 

( : ) जब अभिग्रहण है इफोन से हो सब लाउहरपीकर निष्क्रिय रखा 
माएगा । 

4. ऊर्जा का स्रोत : - ( 1 ) अभिग्राही नियम 13 के उपनियम ( 1 ) द्वारा 
अपेक्षित विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत पोर उम नियम के उपनियम ( 2 ) 
द्वारा अपेक्षित वियुत ऊर्जा के प्रारक्षित स्रोत वोनों में प्रचालन के योग्य 
होगा । एक पूति स्रोत मे वूमरे में शीघ्र परिवर्तन के लिए व्यवस्थाएं 
समाविष्ट की जाएंगी । 
( 2 ) अभिग्राही निम्नलिखित के पराम के अन्तर्गत पूप्ति पोस्टता 

में परिवर्तनो के होते हुए भी , पैरा 7 से 15 तक की अपेक्षानों 
का अनुपालन करेगा : --- 
(i ) जब नियम 13 के उपनियम ( १ ) द्वारा अपेक्षित विद्युत 

ऊर्मा के आरक्षित स्रोत से प्रचालन हो तो अंकित 
वोल्टता के पांच प्रतिशत धन और 10 प्रतिशत ऋण , 

और 
( ii ) जब नियम 13 के उपनियम ( 1 ) द्वारा अपेक्षित विद्युत 

ऊर्जा के मुख्य स्रोत से प्रचालिम हो तब किस 

वोल्टता के 10 प्रतिशत धन पार ऋण । । 
( iii ) अभिग्राही पोत की मुख्य लाईनों को भसम्पमित नहीं 

किए जाने वेगा । 
5. नियन्त्रण : -- अभिग्राही में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:-... 
( 1 ) हस्तचल नियंत्रण जैसे रेडियो के समायोजन और या मध्यवर्ती 

प्रावृत्ति सब्धि मया श्रव्यवस्लि लब्धि के लिए आवश्यक हों , 
( 2 ) नियम 13 के उपनियम ( 1 ) में निदिष्ट विद्युत ऊर्जा के मुख्य 

स्रोत से उस नियम के उपनियम ( ३ ) में निर्दिष्ट विद्युत 
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( 2 ) अतिसंकरण अभिग्राहियों के प्रतिविम्ब विधिक्तीकरण से मध्यवर्ती 

श्रावृस्ति अनुत्रिया अनुपात निम्नलिखित मूल्यों से अन्यून 
होंगेः 


( क ) आवश्यक संकेत की प्रावृत्ति 


प्रतिबिम्म विविस्तीकरण 


250 के एच जेड से 535 के एष जेड 
1605 के एन जेड से 3800 के एच जे 
4, 6, 8 और 12 एम एष जेड बैंड 
16 और 22 एम एच जेड बैंड 
( ख ) मध्यवर्ती अ . त्ति 


50dB 
50 dB 
30 dB 
20 dB 
न्यूनतम मध्यवर्ती 
आपति प्रक्रिया 

अनुपान 


ऊर्जा के भारक्षित स्रोत में प्रचालन से मभिग्राही में परिवर्मन 

के लिए स्विच, और 
( 3 ) परणक्षमता स्विच जो यथोचिन रीति से अंकित हो , और 
( 4 ) स्वचालित लब्धि नियन्त्रण स्विम बंद करने के लिए साधन 

पोर ऐसे साधन सविस स्विच के प्रकायों के साथ मम्मिलित 

किए जा सकेंगे । 
6 परीक्षण को पद्धति : अभिग्राही पैरा 7 से पैरा 15 तक का जिसमें 
ये दोनो सम्मिलित है, मब जब निम्नलिखित रीति से परीक्षण हो , 
वहां के मिपाए अनुपालन करेगा जहां उक्त पराओं में विनिदिष्ट 
परीक्षण को कोई अन्य रीति विनिर्दिष्ट हो. 
( 1 ) परीक्षण के लिए कृतिम एरियल का इस्तेमाल किया जाएगा 

मौर वह 4 एम एच जेड के नीचे की प्रवृत्तियो के लिए 
200 से 600 पिकोकराह के बीच किसी मूल्य के संधारित 
के मन क्रम में 10 ओहम प्रेरणहीन प्रतिरोध और 4 एम एप 
जेड के ऊपर की मावृत्तियों के लिए 75 प्रोहम प्रेरणहीन 

प्रतिरोध मा होगा । 
( 2 ) परीक्षण में इस्तेमाल हुए टाईप ए संकेतों को 30 प्रतिशत 

गहराई तक माहुलिस किया जाएगा और उसकी 1000 एष 

जेड की नोट प्रावृस्ति होगी । 
( 3 ) अभिग्राही का मानक श्रव्यावृत्ति निर्गत सर (जिसे इस भाग में 

मागे " मानक निर्गत " कहा गया है ) निम्नलिखित होगा : 
( क ) हैइफोन अभिग्रहण के लिए ऐसे प्रतिरोध में एक मिलीपाट 

जो 1000 एत्र जेड पर है कामो को अपराधा के 

मापक के सारत बराबर हो । 
( ख ) लाऊडस्पीकर अभिग्रहण के लिए ऐसे प्रतिरोध में 50 

मिलीवाट जो 1000 एच जेषु पर लाऊडस्पीकर के 
प्रथबाधा के मापांक के सारतः बराबर हो । 


140 के एच जेल से 1600 के एच जेड 
उपर्युक्त सीमाओं के बाहर 


7 dB 
50 dB 


8. सुग्राहिता - मानक निर्गम स्मर दोनों बैंड कोई विन्यासों पर और 

स्वचालित लब्धि नियंत्रण पाल और बंद दोनों से प्राप्त होंगे 
और निवेश निम्नलिखित स्तरों पर हो - 


आवृत्ति 


वर्ग ए1 उत्सर्जनों 
के लिए निवेश 


वर्ग ए2 उत्सर्जनो के 
लिए निवेश 


250 के एच जेड से 1 माइक्रोवोल्ट 1 माइकोबोल्ट से 
535 के एच जेड से ऊपर 30dB फार 40dB 
1605 के एम जेड से 1 माइक्रोवोल्ट से 1 माइक्रो बोल्ट से 
3800 के एच जेड ऊपर 20 dB कार 30dB 
4, 6 और 8 एम एष जेड 1 माइक्रोवोल्ट मे 1 माइक्रोवोल्ट से 

ऊपर 20 dBार 30dB 
12, 16 और 22 एम एव 18 इकायोग मे 1 माइक्रोवोल्ट से 
मेर 

ऊपर 30dB कार 40dB 


7. वरणात्मकता ( 1 ) अन्तिम संसूचक को पूर्ववर्ती वरणात्मकता निम्न 
लिखित अपेक्षामों को पूरा करेगी और " चौड़ी " और " संकीर्ण " शामों 
का वरण स्विच द्वारा किया जाएगा । 


बैंड बौड़ाई दणा 


चौड़ा 


संकीर्ण 


9. संकेस 1 र व अनुगम , पैरा 8 में विनिर्दिष्ट सर के या तो वर्ग 
ए1 या ए2 निवेश सके , तथा मानक निर्गत देने के लिए समायोजन 
अभिग्राही सन्धि सहित मकेन र व अनुपान, बा चौड़ाई विन्यास का 
विचार किए बिना निम्नलिखित मूल्यों से अन्यून होगा -- 


समस्वरण से पृषक पावृतियों 4 के एच जे 1 के एष जेड 
पर प्राप्त होने पाला 6 dB ( 1605 के एच जेड के 
से ममधिक विविस्तीकरण नीचे की भावस्तियों 

को लागू नहीं होती 


मास्ति 


न्यूनतम 
र व 


सकेम 1 
अनपान 


2 के एब जेड 


समस्वरण से पृथक प्रावृत्तियों 
पर प्राप्त होने वाला कम 
से कम 6dBघिसिक्ती 
करण 


250 के एच जेड से 535 के एच जेड 
1605 के एच जेए से 3800 के एच जेड 
4, 6 पौर. 8 एम एच जेड बैंड 
12, 16 और 2 ? एम एच जे बैंड 


10 dB 
20 dB 
20 (1B 
25 dB 


10 के एच जेह 


7 के एच जेह 


समस्वरण से पृथक पाय - 
स्तियों पर प्राप्त होने 
वाला कम से कम 300 
dB मा पिषिमतीकरण 


10 अवरोधन , बैड चौड़ाई " चौ " पर सेट की जाने और स्वचालित 
लम्धि नियंत्रण स्विच चालू किए जाने पर, अभिग्राही के निर्गन मे 
परिवर्तन 3 डेभिबेल से अधिक नहीं होगा , जब -- 
( 1 ) अभिग्राही को एक माइक्रोवोल्ट के ऊपर 60 डेसिबेल के स्तर 

पर टाईप ए.2 के और पैरा 2 में विनिर्दिष्ट परागों मे किमी 
प्रावृत्ति के निविष्ट प्रावश्यक संकेत सहित मानक गित 

देने के लिए ममानित किय जाता है, पौर--- 
( 2 ) एक माईक्रोवोल्ट के ऊपर 90 रेमिबेल के स्तर पर और 

पावश्यक संकेत की प्रवृत्ति से ऊपर या नीचे 20 के एच जेड 


20 के एच जेस 


20 के एच जेड 


समस्वरण से पपक पाव . 
स्तियों पर प्राप्त होने वाला 
कम से मम 80 dB 
का पिषिक्तीकरण 


[भाग II ---- ! 3(i)] 
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फी प्रावृत्ति पर टाईप पा निर्गत संकेन को उम तक एक ही 
साथ लागू किया जाता है । 


दिखाए गए परासों की भावृत्ति के अन्तर्गत उस सारणी के 

द्वितीय स्तम्भ में दिखाए गए मूल्य से मनधिक होगा : 
मावृत्ति 

मधिकतम परिवर्तन ( 104 
में भाग ) 


11. क्रॉस मालन अभिग्राही मानक निर्गत के नीचे 20 ऐसीयेल में 
उच्चसर स्तर का निर्गत उत्पन्न नहीं करेगा, जब , -- 


250 के एच जेड से 535 के एच जेड 
1605 के एचजेए से 23 एम एच जेड 


( 1 ) अभिग्राही को ए माईक्रोवोल्ट के ऊपर 60 मिषेल के स्तर 

पर टाईम 2 के और पैरा 2 में विनिर्दिष्ट परासों में किसी 
प्रावृत्ति से निविष्ट आवश्यक संकेत महिन मानक निर्गत देने 

के लिए समायोजित किया जाता है, 
( 2 ) सकेन के माउलन का स्विच मंद किया जाता है, और 


( ब ) मिग्राही या उससे सहयुक्त किसी शक्ति पूति यूनिट की 

पूर्ति वोल्टतामों में से किसी एक में 5 प्रतिशत के परिवर्तन 
से निम्नलिखित सारणी के प्रथम स्तम्म में दिखाए भावसि 
परासों के अन्तर्गत उक्त सारणी के द्वितीय स्तम्भ में विखाए 
मूल्य से मधिक धुन मावृत्ति का अधिकतम परिवर्तन नहीं 
होगा : 


( 3 ) एक माईनोवोल्ट के ऊपर 90 सिबेल के स्तर पर और भाव 

श्यक सफेत की प्राति के ऊपर या मीने 20 के एच भेज की 
पारति पर टाईप 2 संकेन को लागू किया जाना है । 


प्रधिमाही 


मधिकतम परास ( 104 

के भाग ) 


12. मानरामा लन : है चौड़ाई " चौड़े " पर सेट की जाने और 
स्वचालिन लन्धि नियंत्रण स्विच बंद किए जाने पर प्राभग्राही बार मानक 
निर्गत से अधिष निर्गत उत्पन्न नहीं किया जाएगा -- 


250 के एक जेड से 535 के एच जेड 
1605 के एष जेड से 53 एम एष जेड 


( 1 ) अभिग्राही को एक माईक्रोवोस्ट के कार 40 उमिल के स्तर 

पर टाईपए मोर250 एचजेड और 535के एचजेड 
के बीच किसी प्रावृत्ति के निविष्ट प्रावश्यक संकेत सहित 
मान निर्गत बेने के लिए ममायाजित किया जाता है । 


( ग ) 0° से० से 50° से के परास के अन्तर्गत 5° सें० का 

परिवेश साप में परिवर्तन से, जो एक घंटे के लिए अभिग्राही 
का स्विच चालू किए जाने के पश्चात् उपयोजित किया गया 
हो , निम्नलिखित सारणी के प्रथम स्तम्भ में दिखाए प्रावृत्ति 
परासों के अन्तर्गत उक्त सारणी के द्वितीय स्तम्म में दिखाए 
मूल्य से अधिक धुन प्रावृत्ति का अधिकतम परिवर्तन नहीं 
होगा : 


( 2 ) निविष्ट प्रायपक मकेन को पृथक कर दिया गया हो , और 
( 3 ) एक माईक्रोपोल्ट के ऊपर 100d B के स्तर पर एक टाईप 

ए1 का और दूसर, टाईप ए2 का ऐसे मोर ऐसी पावृत्ति के 
जो मन लाग किए जाने पर पर्याप्त निर्गत न ये , कोई दो 
व्यतिकारी सकेन जब एक ही साथ लागू किए जाते है । 


पावृत्ति 


अधिकतम परिवर्तन ( 104 

के भाग ) 


13 स्वचालित लम्धि नियंत्रण :( 1 ) अभिग्राही में 1605 के बीच 
जेड और 23 एम एच जे के बीच परासों में सभी मावृत्तियों पर टाईप 
ए 2 और ए 3 के संकेतो पर दक्षतापूर्वक प्रचालित होने योग्य एक स्वचालित 
लब्धि नियन्त्रण की व्यवस्था की जाएगी । 


250 के एच जेड से 535 के एच जेट 
1605 के एच जेड से 25 एम एष जेड 


( 2 ) पैरा 8 में विनिविष्ट समुचित स्तर पर और 1605 के एष 

जेए और 23 के एन जेड के नीच परासों के अन्तर्गत किमी 
प्रावृत्ति के टाईप ए . के निविष्ट संकेत के साथ 


( क ) जब अभिग्राही को मानक निर्गत देने के लिए समायोजित किया 

जाता है तब निवेश में 20 dB की वृद्धि के परिणामस्वरूप 
पैरा 9 में विनिर्दिष्ट समुचित न्यूनतम संकेत 1 र व अनुपात 
के ऊपर कम से कम 15 dB मूल्म तक संकेत र व अनुपाप्त 
में सुधार होगा । 


15. सवपता : अभिग्राही की तपसा ऐसी होगी कि अन्यायत्ति निर्गत में 
परिवर्तन 8 सेसिबल से कम होगा, जब कि निवेशी संकेत की माडलन प्रावृत्ति 
को 300 एच जेड से 3000 एच जेट तक सतत परिवर्तित किया जाए तथा निषेशी 
संकेत का और मामुलन गहराई प्रपरिषर्ती रखी जाए । इस पैरा के प्रयो 
जनों के लिए, निवेशी संकेत का माहुलम का कोई भी स्तर और गहराई 
हो सकती है, परंतु अभिमाही का निर्गत , बैंड-पौड़ाई के " चौड़ा " में सेट 
होते हुए मानक निर्गत से अधिक न हो । 

16. संकरण नोट स्थिरता : अभिग्राही भी संकरण मोट स्थिरता एसी 
होगी कि --- 

( 1 ) संकरण नोट की पावृत्ति को प्रारंभ में एक के एच जेड हो , 
निवेशी संकेत के लिए 200 एच जेड से पधिक से परिवर्तित नहीं होगी , 
जिसे कि एक सूक्ष्म वोल्ट से मधिक 40 से 80dB को परास के ऊपर 
परिवर्तित किया जाता है । 

( 2 ) इस पैरा के उप पैरा ( 1 ) में विनिविष्ट परास के अन्तर्गत 
सभी निवेगी स्तरों के लिए यह संभव होगा कि वह 200 एच जेर का 
विस्वी स्तर प्राप्त करें, जब कि ममस्वरण या तो शून्य विस्पंव के निकट 
या दूर हो । 

17. विकिरण ( 1 ) अभिग्राही जब इस्तमाल में हो, तब 0 . 1 माइक्रोवोस्ट 
प्रति मीटर से अधिक क्षेत्रक उत्पन्न नहीं करेगा, जबकि उसे अभिगही 
से एक मील की दूरी पर मापा जाए । 


( ख ) जब अभिग्राही को मानक निर्गत के नीचे 10 dB निर्गम 

वेने के लिए समायोजित किया जाता है तो निवेश में 50dB 
की वृद्धि से निर्गत में 10 dB से अधिक की वृद्धि नही 
होगी । 


14 समस्वरण अपवाह और स्थायित्व : अभिग्राही को समस्वरण 
अपवाह और स्थायित्व निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेग :- - 
( क ) अभिग्राही का 5 मिनट के लिए स्विष चालू किए जाने के 

पश्चात् 5 मिनट का किसी अतिरिक्त प्रयधि के दौरान धुन 
पावृत्ति के परिवर्तन , निम्नलिखित सारणी के प्रथम स्तम्भ में 
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( 2 ) अभिग्राही की माबत सब यह सममा जाएगा कि वह उपपैरा 
( 1 ) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, जब ---- 
( क ) अभिग्राही कम से कम 1 , 83 घन मीटर की बिमा के स्क्रीनित 

भूसम्पत्ति घेरे में केन्द्र में रखा हो , 
( ख ) अभिग्राही का भूमिनन स्क्रीन के भीतरी भाग से संबंध 


हो , 


( ग ) एरियल टर्मिनल उक्त घेरे के भीतर स्थित और. 30 . 5 वर्ग 

सेंटीमीटर बिमा के प्रस्क्रीनित चतुषघूर्णन प्रायताकार अम्वेणी 
कुंडली से पोर घेरे के बाहर पारुक और उसके अन्य टर्मिनल 
के भूसम्पकित होते हुए प्रतिरोधक मापन उपकरण के अस्क्री 

नित लैड से होकर सम्बद्ध हो , पौर 
( घ ) अभिग्राही उस समय उर्जायित हो और अस्क्रीनित हेडफोन 

उससे सम्बद हों , मापन उपकरण से मापित शक्ति 4x10 
-~ - 10 बाट से अधिक न हो , चाहे मापन उपकरण का प्रति 
रोध या अभिग्राही का समायोजन कुछ भो हो और क्यापि 
मभिमाही केस के 152 मिलिमीटर के भीतर पहुंचे बिना 
अन्वेषी कुंडली लघुपथित कर वी या किसी प्रकार खिसका 
दी जाती है । 

माग - V 

स्वतः कुंजीयन युक्ति 
1. साधारण : स्वत. कुंजीयन युक्ति (जिसे उस भाग में आगे 
" युक्ति " कहा गया है ) निम्नलिखित के योग्य होगी : - - 

( 1 ) वक्ष साधानो द्वारा हस्त पारेषण कुंजो के स्थान पर निम्नलिखित 
से संबंध की जाना : 

( क ) मुख्य रेडियो टेलीग्राफ दोस्मीटर , 
( ख ) प्रारक्षित रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर, और 
( ग ) सातवी अनुसूची के पैरा 1 में निविष्ट स्वचालित समेतक 

पारीक्षण संकेत जनित्र । । 
( 2 ) जब पूर्वोक्त उपस्कर में से किसी से संबद्ध हो , सब --- 
( क ) पैरा 3 में विनिविष्ट सचेतक राकेत का स्वतः कुंजीयित हो 

जाना और उसके तुरंत बाद मुजीयन परिपथ का बंद होमा 
मौर चालू होना, जब तक कि वह पुनः सेट या पुन: वाइन्ड 

न किया गया हो , और 
( ख ) पैरा 4 में विनिर्दिष्ट संकट काल का ऐसी रीति से स्वतः 

कुंजीयित हो ज.म. कि यदि युक्ति का ध्यान दिए बिना 
इस्तेमाल हुआ हो तो संकट काल स्वतः कुजीयन हर 12 

मिनट में पुन : पुन: होगा । 
यह युक्ति पैरा 3 मौर 4 में विनिविष्ट से भिन्न किन्ही संकेतो का 
कुंजीयन करने के योग्य होगी । । 

( 3 ) संमट काल के पारेषण के पश्चात् जब उसफा परिपथ 
का स्विच बंद किया जाए तो युक्ति स्वत: या हस्तचालित साधनों से 
पुम: सेट की जाने के योग्य होगी , ताकि की परिपथ में पुन: स्विच 
किए जाने के पश्चात् कुंजीयन संकट काल के शुरू में 10 सेकण्ड में 
प्रारंभ होगा । 

यदि पुनः सैटिंग छस्त चालित साधन द्वारा किया गया हो तो जब 
पुनः सैटिंग मावश्यक हो यह उपदर्शित करने के लिए साधन युक्ति में 
शामिल होगा । 

2. सधेतफ संकेत : - पैरा 1 के उप पैरा ( 2 ) में निर्दिष्ट सचेतक संकेत 
एक सेफण्ड के अंतरों से पृथककृत बारह-पार सेकण्ड के देशों का होगा और 
रेशों और अन्तरों ( spaces ) की वीर्षता घन या ऋण 0 . 2 सेकण्ड 
की सहायता की सीमा में रखी जाएगी । 


3. संकट काल : -- ( 1 ) पैरा 1 के उप पैरा ( 2 ) में निविष्ट संकट 
कॉल निम्नलिखित क्रम में निम्नलिखिन संकेतों का होना : 

( क ) रेडियो टेलीग्राफ संकट मंफेस - एम प्रो एस ( 3 बार ) 
( ख ) डी ई शन के लिए मोर्स वर्ण , 
( ग ) पोत के कॉल संकेत के लिए मोर्स वर्ण ( 3 बार ) , 
( घ ) संकट कॉल के वर्ण 10 से 16 शब्द प्रति मिनट पर कुंजीयित 

किए जाएंगे मौर संकट कॉल की कुल अवधि 90 सेकण्ड से 

अनधिक होगी । 
4. विद्युत ऊर्जा का स्रोत : - ( 1 ) यदि युक्ति विथुन प्रचालित है तो 
विद्युत ऊर्जा का वह स्रोत जिसके द्वारा वह प्रतालिम की जाती है, नियम 
13 के उप नियम ( 2 ) में निर्विष्ट विद्युत ऊर्जा का प्रारमिन बोत होगा । 
( 2 ) युक्ति प्रकुशल व्यक्ति द्वारा प्रचलित के लिए उपयुक्त होगी । 

वित्तीय अनुसूची 
। (नियम 4 ) ( 2), 7 ( 2 ) पोर 28 ( 2 ) देखिए ] 

रशियो टेलिफोन संस्थापन 

भाग I 

मुख्य रेशियों टेलिफोन संस्थापन 
1. परिभाषा : - इस अनुसूची में , उपस्कर पद के अन्तर्गत रेडियो , 
टेलीफोन, ट्रांसमीटर और मभिग्राही तथा संस्थापन के प्रचालन के लिए 
पावश्यक अन्य सभी उपस्कर भी हैं, किन्तु कोई एरियल या विद्युत ऊर्मा 
का स्रोत इसके अन्तर्गत नहीं हैं । 

2. पावृत्ति पराम और उत्सर्जन के वर्ग --- ( 1 ) उपस्कर 2182 
के एप जेड और 2191 के एच जेषु का प्रावृतियों परास तथा 1600 के 
एच जेस से 3800 के एच जेड के प्रावृत्ति परास के अन्तर्गत कम से कम 
छह अन्य भावृत्तियों पर उत्सर्जन वर्ग ए3,एच, ए 3ए और ए3 जे 
उत्सर्जनों का संघरण करने के योग्य होंगे । 

( 2 ) उपस्कर 2182 के एष जेर की प्रावृत्ति और 1605 से 
3800 के एच जेड के परास में अन्य प्रावृत्तियों पर वर्ग ए3, ए3 , 
ए एच , एउए और ए3 जे का अभिग्रहण करने के योग्य होगे । 

3. प्रचालन प्रावृत्तियां : - ( 1 ) दृसिमीटर समुद्री चल स्टेशन लाइसेंस 
में विनिर्दिष्ट स्पाट मावृत्ति पर से अन्यथा प्रचालित किए जाने के लिए 
योग्य नहीं होगा । 


( - ) मभिग्राही 2182 के एच औठ पर स्पाट पाति भिग्रहण 
के अतिरिक्त , 1605 से 3800 के एच जेड परास में प्रावृत्तियों पर 
अतिरिक्त निरन्तर समस्यरणीय होगा । 

( 3 ) संचरण और अभिग्रहण भावृत्तियों के स्वतन्त्र वरम की व्यवस्था 
की जाएगी । 

4. विद्युत प्रवाय : - ( 1 ) उपस्कर नियम 23 द्वारा अपेक्षिन विद्युत 
ऊर्जा के प्रथाय से प्रचालित किए जाने योग्य होंगे । 

( 2 ) उपस्करों के कारण पोत की मुख्य लाइने भूसम्पकित नहीं हो 
आएंगे । 

( ३) यदि उपस्कर को पोन की मुम्य लाइनों से प्रचालन के लिए 
डिमाइन किया गया हो तो इस भाग को अपेक्षाभों की पूर्ति मेन लाइनों 
की वोल्टता के सापेक्ष धन और ऋण 10 प्रतिगत प्रदाय वोल्टता विचरणों 
के परास के लिए की जाएगी । 

( 4 ) पदि उपस्कर संचायक बैटरी से प्रषालन के लिए डिजाइन किया 
गया हो तो इस भाग की अपेक्षाओं की पूर्ति , अंकित बैटरी वोल्टता के 
सापेक्ष धन 5 और ऋण 10 प्रतिशत प्रदाय बोल्टना विचरणों के परास 
के लिए की जाएगी । 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


[ भाग [ [ -- - 


3 ( i) 1 


5. सिमीटर : ( 1 ) पैरा 3 में निर्दिष्ट ट्रोममीटर पावृत्तियों में से 
किमी एक का चयन एकन स्विच या दाव बदन द्वारा किया जाएगा । 

( 2 ) ट्रांसमीटर को जब निम्नलिखित मारणी में विनिविष्ट हर 
कृत्रिम परियल से संबद्ध किया जाए तब यह इम अनुसूची में यिनिर्विष्ट 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । 


प्रावृत्ति परास 


कृत्रिम एरियन ( ममी घटक , सीरीज में ) 


प्रतिरोधात 


धारिता प्रेरकत्व 
पिकोफराठा माइक्रो हेनरी 


नाम 


3 एम एच ड से नीचे 
3 एम एच जेड से ऊपर 


250 
250 


भीकर प्रदाय पोल्टता के विचरणों के होते हुए भी , बनाए 

रखने योग्य होगा । 
( 9 ) ( क ) ट्राममिटर का रेडियो आवृत्ति निर्गम उपस्कर के किसी 

भाग में मिथ्या वोलनों के कारण प्रावृत्ति षटफों से मुक्त 

होगा । 
( ख ) रेडियो प्रावृत्ति के किसी हार्मोनिक पर निर्गत शक्ति 

0 . 1 वाट से अधिक नहीं होगी । 
( ग ) माइक्रोफोन के खुले परिपथ के या लष पथित होने पर - -- 
(i ) निर्गत नरंग में कुल र व और गुंजन शक्ति वाहक 

शाक्ति से नीचे कम से कम 40 मिबेल होगी , 
( ii ) 250 एच -जेड और 3000 एच -जेषु की सीमाओं 

के बीच श्रमावृत्तियों से अनुरूपी पाएवं डों में 
अन्नविष्ट कुल र य और गुंजन शक्ति वाहक पाक्ति 

से नीचे कम से कम 40 सिमेल होगी । 
( 10 ) ट्रांसमीटर ऐसा होगा कि 
( क ) एक प्रचालक अधिक से अधिक 10 सेकेण्ड में सभी ऐसे समा 

योजिन कर सकता हो जो ट्रांसमीटर को पैरा 3 में निर्दिष्ट 
प्रावृत्तियों में से किसी एक पर प्रचालन में ऐगी प्रावृत्तियों में 
से विस अन्य पर प्रचालन में परिवर्तित करने के लिए प्रावश्यक 


10 


- - 


40 


2508 


( 3 ) पूर्वोक्त कृत्रिम भार को ट्रांसमीटर छ। रा अन्तरित कुल वाहक 
शक्ति (जिसमें मिमीटर के भागलप एरियन ममस्वरण विप्रेरक या किसी 
अन्य घटक में क्षय हुई शक्ति सम्मिलित नहीं है ) 1600 के एच-जे मार 
3800 के -एच- जड के बीच किसी भी प्रावृत्ति पर 15 वाट से अन्यून 
और 100 वाट से अनधिक होगी । और ऐसी शक्ति को 5 वाट मौर 
10 वाट के बीच को शक्ति में परिणत करने के लिए गाधनों की व्यवस्था 
की जाएगी । 


( 4 ) ट्रांसमीटर के अधिमादुलन के निवारण के लिए शिखर समिक 
की व्यवस्था की जाती । 


( ख ) यदि ट्रांसमीटर ऐमे मिजाइन किया गया और निर्मित हो कि 

उसका स्थिच खोल दिए जाने के पश्चान , कतिपय वोल्टतामो 
के लगाए जाने में , कुछ प्रयधि का विलंब होना प्रावश्यक हो 
ती विलंब के लिए विलम्ब स्विच द्वारा स्वचल ध्ययस्था की 

जाएगी, और 
( ग ) जम ट्रांसमीटर प्रचालन के लिए तैयार हो एक सूचक वह दर्शित 

करेगा । 


( 5 ) ट्राममोटर का पाक माडुलन ऐसे होगा कि --- 
( क ) माइक्रोफोन और ट्रांगमीटर की मिलकर सावृत्ति अनुक्रिया 

ऐसे मान से 7 . 5 डेमिबेल से अधिक परिवर्तित नहीं होगी 
जो 250 एम- मेंस से 2500 एच- जेड नक प्रनि प्रष्टक 6 

डेमिल की दर से उठता है । 
( ख ) शिखर अनुक्रिया का गाक्षेप अनुक्रिया निम्नलिखित से अधिक 

नहीं होगी :---- 
( i ) 3500 एच- गेड के आरः और 5000 एच -जेड से 

अनधिक समो प्रावृत्तियों पर ऋण 30 डेसिबल, और 
( ii ) 5000 पप - जड से ऊपर सभी मावृत्तियां पर ऋण 40 

इंगिबेल । 


(11 ) ट्राममोटर ऐसा डिजाइन किया गया और निर्मित होगा कि जब 
उस अधिकराग शक्ति के लिए समायोजित किया जाए तो संस्थापन के किसी 
भाग को क्षति पहुंचाए बिना परियल को वियोजित किया जा सके या 
निर्गत को लघु पासत किया जा सके । अत्यधिक धारा या वोल्टता द्वारा 
क्षति पहुंचाई जाने से ट्रांसमीटर की संरक्षा लिए साधन दिए जाएंगे । 


( 12 ) मीटर.-.- ट्रासमीटर में एक एरियल एम मीटर दिया जाएगा । 
मिमीटर की जांच और समायोजन किए जा सकने के लिए मन्य मीटर 
जो मावश्यक हो सम्मिलित किए जाएंगे । 

6. अभिग्राही : ( 1) से साधनों की व्यवस्था की जाएगी कि पर । 
3 में निर्दिष्ट हर अभियाही स्पाट भावृति का एफल प्रचालन द्वारा चयन 
किया जा सके । 


( 2 ) अभिमाही दोनो टेलिफोन और लाउडस्पीकर अधिग्रहण के योग्य 
होगा । 


( 6 ) माछुलन पनि होगा कि दाममाटर का शिग्यर, माहुलन 
किसी ऐसे ध्वनि वाम के लिए 80 पोर 95 प्रनिशन के बीच होता है 
जिसका वर्ग-माध्य- मूल मान , 1000 एच-जेल की शुज तरंग सहित माइक्रो 
फोन मुखिका के समतल में मापे जाने पर, 25 ठाइन और 100 छाइन 
प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है । 

( 7 ) जब ट्रांसमीटर अपनी घोषित शक्ति या उससे कम पर प्रचालित 
हो और 1000 एच-जेड प्रावृत्ति की ज्वावकीय सरंग द्वारा 90 प्रतिगत 
गहराई को मालित हो तथा उसे माइक्रोफोन मिनलों को लगाया जाए 
तथा शिखर सीमक को निष्क्रिय कर दिया जाए तो मुलि निर्गत घोल्टता 
के हार्मोनिक अंश 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । 

( 8 ) ट्रांसमीटर , किसी नियंत्रण के समायोजन के बिना 1605 
में एच-जेस से 3800 के - एच -जेड के परास के भीतर प्रत्येक संचरण पर्यन्तः 

( i ) डी - एम- बी प्रचालनी के लिए 108 में 200 भाग ; पीर 
(ii ) एम-पथ- ची प्रथालना के लिए 100 एच-जेउ, को प्रावृत्ति 

सहपता को , उस एरियल या अन्य प्रणाम की, जिससे वह सम्बद्ध है 
प्रतिबाधा के विचरणों अथवा धन या ऋण 10 प्रतिशत के 


( 3 ) अभिग्राही में निम्नलिखिन की व्यवस्था की जाएगी 
( क ) एक हस्तचालित श्रव्यावृत्ति लब्धि नियंत्रक , मौर 
( ख ) एक स्वचालिन लब्धि नियंत्रक जो टाइप प 2 और टाइप ए.3 

तरंगों पर दक्षतापूर्ण प्रचालन के योग्य हों । 


( 4 ) भावेगो र व संतो के प्रभाव को कम करने के प्रयोजन के 
लिए अभिग्राही के मसूचक या निर्गत परिपथों में सम्मिलित किया गया 
कोई शिखर समिक या अन्य युक्ति एक स्विच के द्वारा वियोजित की जाने 
योग्य होगे । 
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( 5 ) अभिग्राही इम पैरा के सहित उपपैरा ( 6 ) से ( 14 ) की 

( 8 ) स्वचालित लब्धि नियंत्रक ऐसा होगा कि अब अभिग्राही एक 
अपेक्षानो का , जब कि उसका निम्नलिखित रीति से परीक्षण किया जाए , माइक्रो वोल्ट से ऊपर 30 डेसिबेल के सर पर टाइप ए 2 के निविष्ट संकेत 
पहां के मिवाय अनुपालन करेगा जहां उक्त उप-पैरात्रों में परीक्षण की के साथ मानक निर्गत देने के लिए समायोजित हो ता - -- 
कोई रीति विनिर्दिष्ट हो । 

( क ) निवेश में 20 रेमियेल की वृद्धि के परिणामस्वरूप संकेत 1 रय 
( क ) पैरा 5 के उप पैरा ( 2 ) में दी गई मारणी में विनिर्दिष्ट 

अनुपात में कम से कम 15 डेमि बेल का मुधार होगा, और 
लक्षणों वाले कृत्रिम परिसनों का परीक्षण के लिए प्रयुक्त 

( ख ) निवेश में 50 डेसिमेल की वृद्धि से निर्गम में 10 डेसिबेल से 
किया जाएगा । 

अधिक की वृद्धि नहीं होगी । 
( ख ) परीक्षण के लिए प्रयुक्त टाइप ए.: संकेत , 1000 के एक और 

( 9 ) जब अमिग्राही को एक मारको वोल्ट के ऊपर 60 डेसिबेल के 
की स्वर प्रावृत्ति के महिन 30 प्रतिमा की गहराई तक मासूनित 

स्तर पर टाइप ए2 के निविष्ट आवश्यक संकेत का साथ मानक निर्गत 
देने के लिए ममायोजित किया जाए और टाइप ए । निविष्ट सकेस को एक 

माइको वोल्ट से कार 100 डेसिबेल के स्तर पर और पावएप आवृत्ति 
( ग ) अभिग्राही का मानक भयावृत्ति निर्गम (जिसे इम पैरा में "मानक से ऊपर या नीचे 20 के -एच -जेड की पावृति पर युपित लागू किया जाए 
निर्गन " कहा गया है ) निम्न प्रकार होगी : 

तो अभिग्राही के निर्गत में परिवर्तन 3 डेसिबेल मे अधिक नहीं होगा । 
( i ) टेलीफोन अभिग्राही अधिग्रहण के लिए, ऐसे प्रतिरोध में 

( 10 ) जब अभिग्राही को एक माइक्रो बोल्ट से ऊपर 60 सिमल के 
एक मिलिवाट, जो 1000 एच जेए पर टेलिफोन को स्तर पर टाइप ए2 के निविष्ट आवश्यक संकेन के साथ मानक निर्गत 
प्रतिबाधा के मानक के मारतः बराबर हो , 

देने के लिए ममायोजित किया जाए , संकेत जनित्र के माइलन का स्विच बंद 

किया गया हो तथा धर्ग ए2 निविष्ट संकेत को एक माइक्रो वोलट से ऊपर 
(ii ) लाऊडस्पीकर अधिग्रहण के लिए ऐसे प्रतिरोध में 50 

90 डेसिबल के स्तर पर पार पावश्यक प्रावृत्ति से ऊपर या नीचे 20 के 
मिलिवाट , जो 100 एच जेड पर लाउडस्पीकर की 

एच -जेड की प्रवृत्ति पर युगपत लगाया जाए तो मानक निर्गत के नीचे 
प्रतिबाधा के मापाक के सारतः बराबर हो । 

30 डेसियेल से उच्चतर स्तर का निर्गत उत्पन्न नहीं होगा । 
( 6 ) ( क ) अनिम संसूचक से ठीक पूर्ववर्ती बिंदु पर मापिन अभि 
ग्राही की बरणक्षमता विनिर्दिष्ट प्रापेक्षिक प्रावृत्तियों पर 

( 11 ) मानक निर्गत से अधिक निर्गत तम उत्पन्न नहीं होगा जब 
निम्नलिखित अपेक्षामो की पूर्ति करेगी : 

अभिग्राही को एक माइक्रो बोल्ट के ऊपर 30 डेसिमेन के स्तर पर टाइप 

ए : के निविष्ट संकेम के साथ मानक निर्गत देने के लिए समायोजित किया 
समस्वरण से पृथक पावृत्तियों पर अभिप्राप्त 

जाए, आवश्यक संकेन पृथक कर दिया गया हो नया दो अतिकारी संकेत 

एक माइक्रो वोल्ट से ऊपर 10 डेसिबेल के स्मर के हर ( एक टाइप ए 1 का 
डमिबेल से अनधिक वियिक्तीकरण - - 3 के -एच -जेड द्वारा 

और एक टाइप ए का ) युगपत लगाया जाए जिसकी आत्ति राशि 
सनस्वरण से पृथक पावृत्तियों पर अभि 

या अंतर वही है जो भावश्यक संकेत की पावृत्ति है कि जिसके दोनो में 
प्राप्त कम से कम 30 डेसिबल फा 

से कोई भी पर्याप्त निर्गत नहीं देगा जब कि उसे मालित किया और मकेल 
विविक्तीकरण ---- 7 . 5 के - ए - जेड द्वारा 

लगाया जाए । 
समस्वरण से पृषक प्रावृत्तियों पर अभिप्राप्त 
कम से कम 60 मिबेल का 

( 12 ) जय निविष्ट संकेत की माडुलन प्रावृत्ति को 200 एच-जेड से 
विविक्तीकरण 

- - 15 के - जेड वारा 

3000 एष- जे तक निरंतर परिवर्तित किया जाता है तथा निविष्ट संकेत 

स्तर और माछुलन की गहराई में स्थिर रहता है तो श्रव्यावृत्ति-निर्गत के 
समस्वरण पृथक आत्तियों पर प्रभिप्राप्म 

स्तर में अधिकतम परिवर्तन 8 रेसिबल से कम होगा । जब माडुलन प्रावृत्ति 
कम से कम 80 डेसिबल का विविक्ती 

की 3, 000 एच -जेड से ऊपर वृद्धि की जाए तो निर्गत शीघ्रता से गिर 
भारण 

- -- 30 के- एच-जेबारा 

जाएगा । निविष्ट संकेस का कोई भी स्तर परमालन गहराई हो सकती 
-- - - - -- -- - 

है : परंतु अभिग्राही का निर्गत, मानक निर्गत से अधिक न हो । 
( ख) यदि अभिग्राही सुपरहेटरोइन अभिग्राही हो :-- 
( i) तो प्रतिबिंब विविक्तीकरण 3 एम -एच- जेड के ऊपर 

( 13) अभिग्राही की श्रध्यावृत्ति निर्गत बोल्टता का मानक निर्गत से 
की प्रावृत्तियों पर 35 रेमिवेल से अन्यून और 3 म . 

अनधिक किमी भी निर्गत पर कुल हार्मोनिक अंक निम्नलिखित से अधिक 
एप- जेड के नीचे की प्रवृत्तियों पर 40 डेसिबेल से 

नहीं होगा । 
अन्यून होगा । 

( क ) एक माइक्रो वोल्ट से ऊपर 40 और 80 डेसिअल के बीच किमी 
( ii ) मध्यवर्ती प्रावृत्ति अनुप्रिया अनुपात निम्नलिखिन से अन्य न 

स्तर पर और 1000 एच- जेड पर 30 प्रतिशत की गहराई तक 
होगा : 

ज्यावक्रीय रूप से मालिस निविष्ट संकेत के साथ 5 प्रतिशत , 
- - - - - 
मध्यवर्ती आकृति मध्यवर्ती प्रावृत्ति अनुक्रिया अनुपात 

( ख ) ( क ) में यथा विहित कितु 1000 एच -जे पर 80 प्रतिशत 
140 और 1600 के -एच -जेड के बीच 

80 डेसिबेल 

गहराई तक मालित निविष्ट संकेत के साथ 15 प्रतिशत । 
उपर्युक्त सीमाओं से बाहर 

60 डेसिबेल 
- - - - - -- - - - 

( 14 ) पैरा 3 में निविष्ट ध्रुन की प्रत्येक प्रायसि , प्रदाय पोल्टता में 
( 7 ) मम अभिग्राही एक माइक्रोवोल्ट से ऊपर 30 डेसिबल के स्तर धन या ऋण 10 प्रतिशत के विचरण के होते हुए भी और ऋण 10 अंश मे० 
पर टाइप ए 2 में निविष्ट संकेत के साथ मानक निर्गत देने के लिए समा मी० से धन 40 अंश से० मी० के परिवंश ताप परिवर्तनों के होते हुए 
योजित हो तो अभिग्राही के निर्गत का संकेत । र अनुपात कम भी , उसके अंफित मान के एक एच- जेड प्रति सेके के भीतर बनाए रखी 
से कम 20 डेसिबल होगा । 

जाएगी । 


या 
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( 15 ) ( क ) जब अभिग्राही से एक मील की दूरी पर मापा जाए तो 

अभिग्राही 0 1 माइकोयोट प्रति मीटर मे अधिक का 

फील्ड प्रमामान्य सेवा में उत्पन्न नहीं करेगा । 
( ण ) अभिग्राही के बारे में नब यह समझा जाएगा कि वह इस 

पैरा के उप पैरा ( क ) की अपेक्षा का अनुपालन करता 
है , जब 
(i) अभिग्राही को 1 . 83 घन मोटर विमा के स्क्रीनित 

भूयोजित घेरे में मध्य में स्थिन किया गया हो , 
( ii ) अभिग्राही भुमिनल स्क्रीन के भीतर भाग से संबंद्ध 


( 3 ) यदि युमित बैटरियों से प्रचालन के लिए डिजाइन की गई हो 
तो यह अंकित बैटरी वाल्टना से अपेक्षिक घन 5 प्रतिशत पार ऋण 10 
प्रतिशन के प्रदाय योल्टना विवरणों के पराम की पूनि फरेगी । 

2. निष्पादन : ( 1 ) युक्ति उम समय से जब वह ऊर्जायित की जाए , 
30 मेकण्ड की अवधि के भीतर रेडियो टेलिफोन सचेतक संकेत जनित्र 
करने के लिए तैयार रहेंगी तथा 30 सेकण्ड से अन्यून और 60 सेकण्ड से 
अनधिक की अवधि के लिए अनिन करने के योग्य होगी । 

( 2 ) संकेत जनित करने के पश्चात युक्ति दो मिनट से अनधि के 
अमराल के पश्चात सके । पुनः देने के लिए तैयार होगी । 

( 3 ) ऐसे साधन दिए गए होंगे ताकि युक्ति को किसी भी समय सेवा 
से निकाला जा सके । 

( 4 ) पक्ति का परीक्षण रेरियो प्रावृत्ति -ऊर्जा के जनि किए बिना 
करना संभव होगा और उममें जनिन पंकेत का श्रय पुनरुत्पादन देने के 
लिए ध्वनि पुन गत्पावक शामिल होगा । 

( 3 ) युकिन 80 से 90 प्रतिशत के पराम में पैरा 3 से 9 गहराई में 
निविष्ट हर टोन द्वारा पोन के रेडियो टेलिफोन ट्रांसमीटर का माहुलन करने 
के योग्य होंगी । 


( iii ) एरियल टर्मिनल उक्न घेरे में स्थिन 30 . 5 सेंटी 

मोटर विमा की वर्गाकार अम्क्रनिन चौकोर पायाता 
कार अन्वेषो कुंपली पीर एक अस्क्रोनिन प्रणायक 
में से घेरे के बाहरी और मारूद पीर उसके अन्य 
टर्मिनल के भूयोजित होने हुए प्रनिगेधी मापन 

उपकरण से संबंद्ध हो प्रार 
( iv ) अभिग्राही को तब जिन किया गया हो और 

अस्क्रीनित हैड फोन उमसे संबंद किए गर हो , मापन 
उपकरण द्वारा मापित शक्ति 4X10- 10 बाट 
से अधिक न हो , चाहे मापन उपकरण का प्रति 
रोध या अभिग्राही का ममायोजन कुछ भी हो 
और यद्यपि अन्वेषी कुंडली लघुपथित हो या उसे 
अभिग्राही केस के 152 मिलीमीटर के भीतर पहुंचे 
बिना निमी भी प्रकार चलाया गया हो । 


3. रेडियो टेलिफोन अलार्म म केन : पैरा 1 के रूप पैग ( 1 ) में 
निर्दिष्ट रेडियो टेलिफोन सचेतक संकेर में एकान्नर क्रम से उत्पादित मारत: 
वो ज्यायक्रीम टोनों होंगी जिनमें से एक की प्रावृत्ति 2200 एच -जेड घन 
या ऋण 1. 5 प्रनिशा और दूसरी की 1300 एच- गेर धन या ऋण 
1 . 5 प्रतिशत होगी . हर टोन की अवधि 250 मिलिसेका धन या ऋण 
50 मिलिसेकण्ड होगी , प्रानुक्रमिक टोनों के बीच अन्तराल 50 मिनीसेकण्ण 
से अधिक नही होगा । प्रबलतर टोन के आयाम का दुर्बलतर टोन के आयाम 
से अनुपान 1 से 1 . 2 के परास में होगा । 


4. मानक मालान : युमिन पैरा 3 से 9 में निविष्ट हर टोन द्वारा 
80 से 95 प्रतिशत पराम की गहराई तक पोत के रेडियो टेलिफोन 
ट्रांसमीटर मालन करने के योग्य होगी । 


7. पारस्परिक संचार की सुविध एं : ( 1 ) उपस्फर को संचारी से 
अभिग्राही में बदलने और उसके विपरीत क्रम में एक प्रेमल या अन्य एकल 
स्थिय , परियन प्रतिमारण रिलेओं, पौर, अन्य ऐसी ही युक्तियो के माध्यम से 
मो उस प्रयोजन के लिए प्रावश्यक हों , नास्ताक्षनिक परिवर्तन के योग्य 
होगा । इसके अतिरिक्त , पवि उम प्रयोजन के लिए कोई ध्वनि प्रचालित 
युकित दी गई हो तो प्रचालन अन्तराल 10 मोलिसेकंड से अधिक नहीं होगा 
भीर, मौवन अन्तराल 150 मिनी सेकंड में अन्यन और 200 मिलिमेसंड 
से अनधिक होगा । 

( 2 ) जब उपस्कर संचारी हो सो अभिग्राही की क्षनियों से सुरक्षा के 
लिए माधन विए गप होंगे । 

( 3 ) यह स्वतः मुनिश्चित करने के लिए माधन विध भाएंगे कि ऐसे 
हर समय जब माइक्रोफोन इस्तेमाल में हो , लाउणस्पीकर वियोजित हो जाए। 


5. नियंत्रक : ( क ) युक्ति के अहिभाग पर दो से अनधिक प्रचालन 
उपलब्ध होंगे । हर नियंत्रक पर उसका प्रयोजन दर्शित करने के लिए स्पष्ट 
लेबल लगा होगा और यह ऐसा होगा फि मोटे दस्ताने पहने हुए किमी 
व्यक्ति द्वारा प्रमामान्य प्रचालन किए जा सकें । 
( ख ) जहां प्रावृति, संकेन एलीमेंटों की अवधि या स्तर के समायोजन 

के लिए नियंत्रक होंगे, ये युक्ति के यहिभाग पर अनुपलब्ध 
प्रिंट नियंत्रक होंगे । 


8 नियंत्रकों का प्राकार : अभिग्राही के सभी नियंत्रक ऐसे प्राकार के 
होंगे कि मोटे दस्ताने पहने हुए पनि द्वारा प्रपामान्य ममायोजन किया 
जा सके । 


भाग III 
रेडियो टेलोफोन लाऊडस्पीकर निगरानी कारक अभिग्राही 


भाग II 
रेडियो टेलीफोन संचेतक संकत जननयुक्ति 


1. मामान्य : ( 1 ) रेडियो टेलिफोन मंचेतक संवेग जननयुक्ति (जिसे 
इम भाग में प्रागे " युमिन " कहा गया है ) पैरा 3 में विनिर्दिष्ट रेरियो 
रेलीकोन सचेतक मकन जनन करने और इस अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट 
रेडियो टेलिफोन ट्रांसमीटर से योचित रूप से संबंद किए जाने के योग्य 
होगा । 

( 2 ) यदि यकिन पोत की मेन लाइनों में प्रनालन के लिए बिजाइन 
को गाई होती वह मेन लाइनों की अंकिन बोल्टना अपेक्षित घन पार 
आग 10 प्रतिशत के प्राय वोल्टना विचरणों के पराम की पूर्ति करेगी 


1. साधारण : ( 1 ) रेडियो टेलिफोन लाउडस्पीकर निगरानी कारक 
अभिग्राही जिसे इस भाग में " अभिग्राही " कहा गया है 2182 के एच जेड 
की प्रावृत्ति पर समस्वर में नियत होगा पीर यह श्रेणी ए 3, ए अपघ ,एए 
और ए 3 जे उत्सर्जनों के अभिग्रहण के लिए नब मिवाय उपयुक्त होगा 
जब पोत का अपने रेडियो टेलिफोन ट्रमिमीटर 2182 के एच जेड पर 
विकिरणकारी हो । 

( 2 ) जय पोन का दाममीटर 2182 के एच जेड पर विकिरणकारी 
हो तब अभिग्नाही की क्षति पहुंचने से रोकने के लिए साधन दिए जायंगे । 

( 3 ) यदि अभिग्राही को पोत की मेन लाइनो से प्रचालन के लिए 
डिजाइन किया गया हो तो वह मेनों की अंफित यौटना के मापेक्ष घन 
पार ऋण 10 प्रतिशत की प्रदाय योल्टता विमरणों के पराम के लिए 
इम भाग की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा । 
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( 4 ) यदि अभियाही संचाप बैटरियों से प्रचालन के लिए डिजाइन 
किया गया हो तो वह अंकित बैटरी वोल्टता के सापेक्ष धन 5 प्रतिशत और 
ऋण 10 प्रतिशत के प्रदाय योन्टना विचरणों के पराम के लिए इस भाग 
की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा । 

( 5) अभिग्राही में लाऊडस्पीकर मम्मिलिन होगा । 
( 6 ) अभिग्राही से पोन के मैन भूमम्पकिन नहीं हो जाएं । 


2 . नियंत्रक : अभिप्राहो में निम्नलिखित को व्यवस्था को जाएगी : 

( 1 ) श्रमावृत्ति लब्धि के ममायोजन के लिए एक तस्मचालिन लब्धि 
नियंत्रक । 

( 2 ) आर एफ और या आई-एफ लधि के ममायोजन के लिए एक 
हस्तचालित लग्धि नियंत्रक , पौर 

( 3 ) प्रार -एफ , प्राई-गफ और यार-पफ लब्धि के मनागोजन के लिए 
एक या दो प्रिमेट नियंत्रक जो अभिग्राही के बहिभाग पर उपलब्ध न हों । 


6. विकिरण : ( 1 ) जय अभिग्राही इस्तेमाल में हो तो यह 0 . 1 
माइको बोल्ट प्रति मीटर से अधिक बाहय प्रसरण उत्पन्न नहीं करेगा , 
जब कि उसे अभिन ही से एक मील की दूरी पर मापा गया हो । 

( 2 ) अभिग्राही की बायत सब यह समामा जाएगा कि वह उप परा 
( 1 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है यदि --- 
( क ) अभिग्राही को कम से कम 1 . 83 घन मीटर परिमापों के 

मक्रीनिन भूगोगित घेरे के मध्य में रखा गया हो , 
( ख ) अभिग्राही के मुटर्मिनल को स्क्रीन के भीमरी भाग से संबद्ध 

किया गया हो , 
( ग ) एरियल टर्मिनल को उन्म घेरे में स्थित और 30 . 5 वर्ग सेंटी 

मटर परिमापों के अस्क्रीनित चौकोर प्रायताकार अन्वेषण 
कुंडली में से होकर मंथन किया गया हो सथा एक अस्क्रीनित 
प्रणायक की घेरे के बाहरी पार पारद नया अपने अन्य टर्मिनल 
के भूयोजिन होते हुए प्रतिरोधक मापन उपकरण से सम्बद्ध 

हो , तया 
( अ ) अभिग्राही को तब ऊर्जित किया गया हो पौर अस्क्रीनित हेतु 

फोन उससे सम्बद्ध किए गए हों , मापन उपकरण द्वारा मापित 
शक्ति 4x 10---- 10 वाट से अधिक न हो , चाहे मापन उपकरण 
का प्रतिरोध या अभिग्राही का समायोजन कुछ भी हो और 
यपि लघुपथित हो प्रयया अभिग्राही केस के 152 मिलीमीटर 
के भीतर पहुंचे बिना किसी भी और बनायमान 
की गई हो । 


3. घरणभमना : मंगूखक को पूर्ववर्ती वरणक्षमता निम्नलिखित प्रपे 
क्षाओं को पूरा करेगी :--- 
भावृत्ति ( क -एब-जेड ) 

( वयिस्तोफरण अधिकतम । 

अनुकिया से साक्षेप ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2178 . 5 से 2185 . 5 

6 dB से अनधिक 
2172 के नीचे और 2 192 के ऊपर कम से कम 30 dB 
2162 के नीचे मौर 2202 के ऊपर 

कम से कम 60dB 
2142 के नीचे पीर 2222 के ऊपर कम से कम 80 dB 

- - - 
___ 4. मुग्राहित : जब अभिवाही निवेण 50 मायको बोल्ट से भी कम 
या सो तब हो जब यह अकेले इस्तेमाल किया गया हो या नम हो जब 
इस भाग के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट किसी फिल्टर करने वाले उसमें फिट 
किर गर हों तो अभिग्राही में लाऊडस्पीकर के ग मकन उत्पन्न करने 
की पर्याप्त सुग्राहिता होगी । 


5. फिल्टर किए हुए लाऊडस्पीकर : ( 1 ) लाऊडस्पीकर के साथ प्रयुक्त 
फिल्टर यूनिट -- 
( क ) दो अलार्म संमन टोन पावृत्तियों 1300 एम जेड और 2200 

एच जेड, के निर्गत सार को लगभग उस वाक स्तर पर बनाए 
रखेगा जो सुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो अन्य 

श्रन्यावृत्तियों की प्रबलना कम करने के योग्य है । 
( ख ) ऐमा होगा कि जब रेडियो टेलीफोन अलार्म या संकट प्राप्त 

हुआ हो तो उमका प्रभाव दूर किया जा सके जिससे कि संकट 
मंदेश सुनना मुमाध्य हो आए । 
फिल्टरों की अधिकतम अनुक्रिया की श्रावृत्तियां धन या ऋण 

1 . 5 प्रतिगत की गहायता के अध्यधीन होंगी । 
( 3 ) जब उपपैरायो ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट फिल्टरण यूनिटों 
के साथ साथ जब तिमी अतिरिका युमित का प्रयोग किया जाए तो वह 
युक्ति -- 
( क ) भाग ! के पैरा 3 में मिनिर्टिष्ट रेडियो टेलीफोन अलार्म संकेत के 

प्रभाव में लाऊडस्पीकर, को नीख कर देगी , और. 
( ख ) अब र व या पतिकरण के प्रभाव में स्त्रिच चालू किया जाए 

या यदि कोई रेडियो टेनीफोन अलार्म सकेन प्राप्त हो तो 
नाक स्पीकर को यमा संभव शीघ्र और अलार्म संन प्राप्ति 
के पश्चात अधिक से अधिक छह सेकण्ड के पश्चात प्रचालन 
में लाने के योग्य होगी । 


तृतीय अनुसबी 

निपम 5 देखिए 

जलवायु और स्थायित्व परीक्षण 
1. इम अनुसूची में , --- 

( 1 ) वर्ग B उपस्कर के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा 
कि वे केवल लेक के नीचे या टेकघर या अन्य इसी प्रकार के कक्ष में 
इस्तेमाल के लिए विनियोजित उपस्कर के प्रति निर्देश हैं , और 

( 2 ) वर उपस्कर के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे खुले में या खुली नीका में इस्तेमाल या संग्रहण के लिए विनियोजित 
उपम्कर के प्रति निर्देश है । 

2. ( 1 ) वर्ग B उपम्फर को उप पैरा ( 4 ) में दी गई सारणी में 
प्रक्षर B के मामने उल्लिखित परीक्षण के अधीन किया जाएगा और 
घर्ग X उपस्कर को उस मारणी में अक्षर के सामने उल्लिखित परीक्षणों 
के अधीन किया जाएगा । 

( 2 ) ऐसे मभी परीक्षण उस क्रम में किए जाएगे जिसमें घे उपरोक्न 
मारणी में पाने है । 

( 3 ) किसी ऐसे ममय जब उपस्कर की ऐसे परीक्षणों के प्रयोजन 
के लिए कार्यरत रखे जाने की पैरा 3 के अनुबंधों सारा अपेक्षा की गई 
हो तो उसे विद्युत उप वोल्टना पर प्रदाय की जाएगी जिस पर प्रचालन 
किए जाने के लिए ऐसे उपस्कर डिजाइन किए गए हों । 

सारणी 


परीक्षण का स्वरूप 


उपस्कार के वर्ग जिन 
पर परीक्षण लागूकिया 

जाना है 


( 1 ) कम्पन परीक्षण 
( 2 ) उभा र परीक्षण 


Bऔर X 
B और X 


[ भाग II - - 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


25 


- - - - - - - - - 
( 3 ) शुष्क ऊष्मा परीक्षण 

B पार X 
( 4 ) पान ऊष्मा परीक्षण 

B और x 
( 5 ) निम्नताप परीक्षण 

B और X 
( 6 ) वर्षापरीक्षण 

X 
( 7 ) निमजन परीक्षण 
( 8 ) मंझारण परीक्षण लवणासम्म 

B और X 
( 9 ) संभारण परीक्षण एमिड बम 

( मदि उपस्कर में बैटरी मम्मिलित हो ) BAT X 
( 10 ) मंच वृद्धि परीक्षण 
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - ---- -- - - -- - -- -- - -- -- -- -- - - - -- - 


x 


3. पैग 2 में निर्दिष्ट परीक्षण क्रमश: निम्न प्रकार में संचारित 
किया जाएगा : 

( 1 ) कम्पन परीक्षण - उपस्कर अपने चौकी प्रावरणो पीर प्रयात 
अवशोपियों से ( यदि कोई हों ) पूर्ण एक कम्पन टेबल से अपनी प्रमामान्य 
प्रचालन स्थिति में लगाया हुआ होगा । टेबल की धन या ऋण 0 1 सेंटी 
मीटर के अायाम पर 0 और 12 एचजेड प्रति सेकंड के बीच सभी 
पावृत्तियों पर कम्पिन किया जाएगा जिम अवधि के दौरान उपस्कर को 
निरस्सार कार्यरत रखा जाएगा । टेबल को तीन प्राधियों के लिए कम्पिन 
किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक की अवधि आठ मिनट होगी । ऐसी प्रत्येक 
अवधि पर्यन्स कम्पन की विशा अन्य को प्राधियों के नारान कम्पनों की 
दिशा के प्रति लम्बवत होगी । 


( 2 ) उभार परीक्षण · उपस्कर को कम से कम 2 . 5 में०मी० की 
मकल अवपात के बीच स्थिर दर पर कम से कम 500 उभारो के अधीन 
किया जाएगा । 


( 5 ) निम्न ताप परीक्षण : ( क ) वर्ग B उपस्कर को 12 घटे से अम्यून 
अवधि के लिए प्रमामान्य वायुमण्डलीय दाप पर , धन या अण 2 अंश 
सें० की महायना के अन्तर्गत ऋण 15 अंश मे० के ताप अनावरित किया 
जाएगा । 
( ख ) वर्ग X उपस्कर को 12 घंटे से अन्यून अवधि के निर.प्रमामान्य 

वायुमण्डलीय वाव पर धन या पण । अंश मे की महायता 

में 25 अंश से . ताप पर अनावरित किया जाएगा । 
( 6 ) वर्षा परीक्षण · उपस्कर को ऐसे थेम्बर में रखा जाएगा जिममें 
वर्षण है लगे हागे जिसका विसर्जन मिरा चपटी, मंजगीय , 0 16 से ०मी० 
मोटी , धातु प्लेट का होगा जिममें छानीय छिद्र होंगे जिनसे से प्रत्येक 0 . 1 
में०मी० च्याम का और निम्नलिखित रीनि से मंकेन्द्रों वृत्तों में ममान रूप 
से अन्नरालित होगी ----- 
___ 3 . 8 सें०मी० ध्याम के उन की परिधि पर 8 छिद्र 

2 . 5 में ०मी० च्याम के वृस की परिधि पर 8 छिद्र 

1 . 3 सें०मी० व्याम के इस की परिधि पर 4 छिद्र 
उक्त वर्षण है । उपस्थर से 50 में०मी० से अन्यम और 80 में०मी० में 
अनधिक की दूरी पर ऐसी रीति से व्यवस्थित किए जाएंगे कि चार ऐसे 
वर्षण हैडों से फुहार उपस्कर के पार सर्वोच्च कानों में से प्रत्येक पर 45 
अंश के कोण पर नीधे की पोर अवनित हा पार अन्य चार वर्षण हैडों 
मे फुहार. उपस्कर के लागे पाश्यों के ऐसे क्षेत्र के मध्य में क्षतिज रूप 
में प्रवर्तित हो । कक्ष ताप पौर प्रत्येक वर्ग इंच पर 15 से अम्यून या 25 
से अनधिक पौंड के स्वैनिक दाब पर ताजा जल उपस्कर के ऊपर एक 
घंटे की अवधि के लिए उपरोक्त वर्षण हैलों से फहार किया जाएगा जिसमें 
उपस्कर उसी स्थिति में रहेगा जिसमें कि उसे प्रमामाग्यता प्रचालित किया 
जाता है । परीक्षण भर में उपस्कर को प्रति मिनट 12 और 20 पूर्णनो 
के बीष , उपस्कर के केन्द्र से होकर गजरने वाले ऊर्जाघर प्रक्ष के चारों 
पोर धर्णित किया जाएगा । 

( 7 ) निमज्जन परीक्षण : उपस्कर को उसी हालत में जिसमें कि उसे 
प्रमामान्यतया पोत पर रखा जाएगा, जल में जिमका ऊपरी तल उपरकर 
के उच्चतम अंश में कम से कम 10 मे० मी० ऊपर हों , निमज्जित झिया 
जाएगा और वह एक घटे की अवधि के लिए वहां रहेगा । उसके जल से 
निकाले जाने पर, उपस्कर में मे जम का अपवह्न किया जाएगा । 

( 8 ) संक्षारण परीक्षण :( लवण जल ) उपम्कर को ऐसे चेम्बर में 
रखा जाएगा जिसमें ऐसा माधिन लगा हो जो प्राकृितक समुद्रो जल की 
या नल के पानी की जिसमें घोल के रूप मे निम्नलिखित लवण हो , सुक्ष्म 
मुहासे के रूप में फुहार करने के योग्य हो - - 
सोडियम क्लोराइड 

2 . 7 प्रतिशत 
मैग्नीशियम क्लोराइड 

0 . 6 प्रतिशत 
केल्शियम क्लोराइड 

(0 . 1 प्रतिशत 
पोटाशियम क्लोराइए 

0 . 07 प्रतिशन 
प्रत्येक लवण की माला धन या ऋण 10 प्रतिशत की सहायता के अधीन 
होगी । 

फुहगन माधिन ऐमा होगा कि संक्षारण के उत्पाद ममुद्री जल या 
फुहार कुंड भरे बोल के माथ मिश्रित न हो सकें । उपस्कर की ममी 
बाहय मतहों पर समुद्री जल या घोल एक घंटे की अवधि के लिए एक 
माय फुहार की जाएगी और उसके अन्तिम तीम मिनटो के लिए निरन्तर 
उसे कार्यरत रखा जाएगा तत्पश्चात् तुरन्त उपस्कर को 60 प्रतिशत से 
1 अन्यून और 80 प्रतिशत से अनधिक को मापेक्ष आर्द्रता पर धन या ऋण । 
1 अंश से० की सहायता के अन्तर्गत 40 अंश से० के ताप पर माम दिन की 
अवधि के लिए भंडार में रखा जाएगा । उपस्कर को पूर्वोक्तानुसार चार 
पृथक -पृथक अवसरों पर में फुहार किया और भंडर में रखा जाएगा । 

( 9 ) संक्षरण परीक्षण : ( एमिह धूम ) उपस्कर मे सम्मिलित कोई 
मेगरी पूर्ण रूप से चार्ज की जाएगी और सब वह उपस्कर में लगा दी 


( 3 ) शुष्क ऊष्मा परीक्षण . ( क ) वर्ग B उपस्कर को ऐसे चेम्बर में 
रखा जाएगा जो घन या ऋण 1 अंश से में० को महायता के अन्तर्गत 
55शमें स्थिर नाप पर को घंटे की अवधि के लिए बनाए रखा जाता 
है जिस अवधि के दौरान उपस्कर को निरन्तर कार्यरत गया जाएगा । 
( ख ) वर्ग X उपस्कर को ऐसे चेम्बर में रखा जाएगा जो घन या 

ऋण 1 प्रशमें० की मह यता के अन्तर्गत 70 अंश से ० के स्थिर 
माप पर दम घंटे की अवधि के लिए रखा जाता है जिम 
अवधि के दौरान उपस्कर को रत या परीक्षित नहीं किया 
जाएगा । उक्न चेम्बर को नब धन या ऋण 1 अंश सें० की महायता 
के अमन 55 Hश में के स्थिर, ताप ठंडा किया जाएगा 

और उपकर को दो घंटे की अवधि के लिए उम साप पर 
निरन्तर कार्यरत रखा जाएगा । 


( 4 ) मार्च ऊष्मा परीक्षण : उपस्कर पाई ऊष्मा परीक्षण के लिए 
निम्नलिखित रीतियों से तैयार किया जाएगा : - -- 
( क ) उपस्कर चेम्बर में स्थित किया जाएगा जो दो घंटे से अनधिक 

अवधि में धन या ऋण 1 अंश सें० को महायता के अन्तर्गत 
कमरा नाप मे 40 अंण से० तक सापित किया जाएगा पीर 

उसे 95 प्रनिगन से अन्यून से सापेक्ष आर्द्रता राक लाया जायेगा । 
( ब ) चेम्बर 12 घंटे की अवधि के लिए धन या ऋण 1 प्रश 

में की महायता के अन्तर्गत 40 अंश मे० के ताप पर मौर 

45 प्रतिशन मे प्रन्यून की मापेक्ष आर्द्रता तक नाया जायेगा । 
( ग ) मी अवधि के अन्तिम 69 मिनटों के प्रारम्भ में , मभी सुगम्य 

मनों प्रार, घटकों की किम्ही पंखों या शुष्कन लैम्पों पर 
पौछ कर मुखा लिया जागमा परन्तु उपम्फर का स्विच खोल 

दिया जाएगा । 
1171 GI / 32 - 4 
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- 


- 


- - 


- 


- 


जागं रदि यतस्थाएं ऐसी हो कि बेंटरी को उपस्कर से पथक किए 
शिना चार्ज पिता न . म गोटी चौर्य म घटे की धमधि के लिए पापने 
लिए गमुचित अधिकतम दर पर पार्म को जानी रहेगी । सत्पश्चात तुरल 
उपस्कर को 60 प्रतिगत में अन्यून और 10 प्रतिशन से अधिक की 
मापक्ष प्रति पर घन या ऋण 1 ग्रंश में की महायता के अन्तर्गत 
41) अंण मे० के नाम पर चार सप्ताह के अवधि के लिए भद्वार में रखा 
जाएगा । 

( 10) मोह वृद्धि पर क्षण उपम्फर को मोल्ड मे जाणभो के मानीय 
निलम्बन में , जिसमे निम्नलिखिन मारणी के स्तम्भ फ मे उम्लिचित 
सभी मंघर्ध या स्तम्भ रस में उल्लिखिन मघर्ष अन्नविष्ट हैं फुहार फरके मंरोपित 
किया जाएगा । 


( 7 ) सनारफ से अभिग्राही में और उसके विपरीत क्रम में परिवर्तन 
जिसके अनर्ग परियाल ममंधनी मन: परिषर भाषा है, एक 
स्विच के द्वारा किया जाएगा । 

( 8 ) उपम्फर रक्षानोका से आसानी से अपेनय होगा । 

( 9 ) जल- मह प्रावरण के महिन चीट और 15 वाट के बीच के 
पावर के एक विद्युत लैंप की , जिमी केमिंग जलमह हो , नियंत्रक पैनलो 
और पूर्वोक्त अनुदेशो को प्रदीप्त करने के लिए व्यवस्था की जाएगी । 

( 10 ) पोत को मैन लाइनो मे मबंध एफ विद्युत् नापफ की व्यवस्था 
की जाएगी और वह उस कम के , जिममे उपस्कर, मस्थापित है, अपस्लर 
को परिवेण माप में ऊपर कम से कम 10 प्रश से० के माप पर रखने 
के योग्य होगा । नापक को ऐसे पारुल किया गया होगा कि उममें उपस्कार 
के नियंत्रको या भावरण के उसी प्रवस्थिति में हिमशासित हो जाने का 
जोखिम कम हो जाएगा तथा उसके कारण संस्थापन का कोई भाग प्रतिमा . 
पिस नही होगा । 


मारणी 
- - - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- -- - - - - -- - - 

( क ) 

- - - - 
स्पजिलम नाहजर 
ऐम्पजिलम गेम्स्टे उाम 
पनीलामइमेम कहना टा 
म्टेफिबोटेमपटग 
पेन्सिलियम श्रेयी ...कागक्टकम 
पंम्मिनियम मामलापिरम 
चेटोनियम ग्लोबोमम 


एपजिलस नाइजर 
रोल्पनिलम ऐम्म्टेलोढामी 
ऐम्पमितम गहेर्मीकालर 
म्टोफिबोटेम स्टरा 
पेन्सिलियम श्रेषी कामपंपटम 
कालडोम्पोर हेवामन 
फालडोस्पोरम सेवामन 


- 


- - - 


- 


- - - - 


पम्बर म. फुहार किए माने के पश्चात् सुरन उपकर को एक रवा 
नाएगा जिसका नाप 31 ग्रंण मे० से 33 अंश म० के जिममें ये दोनों मम्मि 
मित हैं , पराम में किसी नियन मान पर बनाए रखा जाएगा और 95 
प्रतिशन में अन्यून की मापेक्ष आर्द्रता पर धम या ऋण 1 अंश में• महायम । 
के अन्तर्गत नियंत्रित किया माएगा । माधिन एका चेम्बर में प्रछाइम 
दिन की प्रथम तक बमा रहेगा । 


( 11 ) ऐग्मिन और उसके टर्मिनल में भिन्न सभी भाग जो भूविभव 
पर न हो , परिश होगे । परियल टर्मिनल की प्राकम्मिफ संपर्कन मे 
रक्षा की जाएगी । 

(12) उपस्कर इस भाग में विनिर्दिष्ट निष्पादन अपेक्षानों का अनु 
पालन करने के योग्य होगा, जब रक्षा नौका ईजन चल रहा हो और बैटरी 
चाहे प. र्ज हो रही हो अथवा न हो रही हो । 

2. एरियल और भूमम्पर्क नम्र : ( 1 ) उपस्कर के अन्तर्गत निम्नलिखित 
होंगे 
( क ) उच्च सवाहकता वाल , गम्फिस या गंथे हुए नार फ । एक तार 

वाला एरियल गो जल रेखा के ऊपर 6. 7 मीटर से प्रन्यून 
के अधिकतम ऊमाई पर, उच्च मस्तूल इस्तेमाल किये बिमा, 
रक्षा मौका मस्तूल द्वारा प्रालम्बित किए जाने के योग्य हो , और 


चतुर्थ अनुसूची 

[ नियम 7( 2 ), 29 और 30 ए ] 
रमा मौकाओं और बचाव पानी के लिए रेडियो उपस्कर 

भाग - 1 
मोटर रक्षा नौका के लिए नियत रेडियो उपस्कर 
1 मामान्य ( 1 ) रमा नौकानो के लिए नियन रेडियो उपस्कर 
(जिमें इम भाग में भागे " उपस्कर " कहा गया है ) के अन्तर्गत एक रेडियो 
टेलीग्राफ और रेडियो टेलिफोन दासमीटर और: अभिग्राही, एक एरियल 
और भू-मम्पर्क तंत्र, एक ऊर्जा श्रोन और मंस्थापन के प्रचालन के लिए 
अन्य मय प्रावण्यक उपस्कर होगे । 

( 22 ) उपम्फर ऐसे डिजाइन किया गया होगा कि कोई मकुगल 
व्यक्ति सुगमता से उसमे पैग 6 में निविष्ट सकेन संचारित कर मके । 

( 3 ) उन मब नियंत्रको का , जो उपप्त मझेतों के संचारण के हेतु के 
लिए अपेक्षित नही है, प्रयोजन स्पष्टमया और स्थायी रूप में उपदशिन 
फिया जाएगा । 

( 4 ) गैग 4 के उप पंरा ( 1 ) और पैरा 6 के उप पग ( 1 ) मे 
विनिविष्ट प्रावृत्तियों पर उपस्कर के प्रचालन के लिए माधारण प्रदेश 
उपस्कर पर या उसके समीप स्पष्ट और स्थायी रूप में लगाए जाएंगे । 

( 5 ) मभी नियन्त्रक ऐसे आकार के होग कि मोटे पस्ताने पहने हुए 
किसी व्यक्ति द्वारा प्रमामाय ममायोजन किए जा सकें और विशिष्टसया 
मभी ममवरण घटिया व्याम मे 5 से० मी० से अन्यून होंगी । 

10) एस्माचालित रेरियो टेलीग्राफ संमारण के लिए अनुमोदित 
हिजार की मोर्म की किसी अनुमोदित स्थिति मे फिट की जाएगी । 


( ब ) खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट परियन के अतिरिक्त , एक पंतग या 

गुम्बारे द्वारा प्रानम्बिन एक एरियल , पोर 
( 11 ) एक भू- सम्पर्क मंत्र भाघोगान्त एक ही मामग्री का बना होगा 

और जिसमें निम्नानुसार कम से कम मॉन स्वतंत्र बोन्टिना 
संबंधन होगे - - 
( i ) धातु रक्षा नौका की दशा में , स्रोत्र में , या 
( ii ) काष्ठ ग्भा नौका की पणा में , जल रेखा के नीधे खोडू 

में लगे हुए कम से कम 0 . 55 या मीटर क्षेत्र के 

अनावृत मामे के पट्टे में । 
( 2 ) एरियल तत्र यान्त्रिकत. वृत होगा । 

( 3 ) एरियलों की होने वाली हानियो को घटाकर न्यूनतम पर लाने 
के लिए ममी व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे । 

( 4 ) एरियल के थे सभी भाग जिनमे कि उपम्फर के प्रयागरत होने 
के समय रक्षा नौका के अधिभोग्गियो से सम्पर्श हो सकता है , विद्युत् 
रोधी होंगे । 


3. ऊर्जा स्त्रोत : ( 1 ) उपस्कर में 24 पोस्ट बैटरी मम्मिलित होगी 
को संचायको के निर्मित होगी और जो वो घटे तक अभिमाही नथा चार 
घंटे के लिए पूर्ण शक्ति अंकन वशाभो वाले दमिमीटर के प्रचालन के लिए 
पर्याप्त क्षमता वासी होगी । 

( 2 ) यदि बैटरी से सर्वनाइट का प्रचालन करना अभिप्रेत हो तो 
उमकी अमता उपपैग ( 1 ) में निर्दिष्ट क्षमता से अधिक कम से कम 10 
ऐपियर-घंटे होगी । 
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भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 
( 3 ) बैटरी -- 

( 5 ) ट्रोममीटर की शक्ति --- 
( क ) रक्षा नोफा के इमन के महायोजन में और गलियों के प्रसा 

( क ) जय पंचम अनुमची के पैग 2 और । मे विनिर्दिष्ट र ति में 
मान्य पराम भर में गतिशील कार्यपालन से 20 मे अनधिक 

पाषारित हो जाए तो यह एक प्रावृत्ति पर 15 मीटर पम्पेगे 
घटो मे , यदि बैटरी माथ हो प्रयोगरत न हो ; तथा 

में अन्यन होगी । 
( ख ) मैटरी के रक्षा नौला में हटाए गए बिना पोन के मुख्य वियत 

( ब ) जय 200 और 300 पिकोफराडा के अच प्रत्येक मान के 
ऊर्जा स्रोत मे , 

मंधाग्नि से श्रेणिया में 30 प्रोहम प्रेरणहान प्रतिरोधक के 

बने कृत्रिम एरियल से मापी गई हो तो वह 500 के एच 
पूर्णतया पुन पार्ज की जाने के योग्य होगी । 

मंड की प्रावृत्ति पर 50 याट में भम्यून होगी , और 
( 4 ) जव चैटन की प्रसामान्य उमको स्थिति में किसीदिशा में 60 प्रश के 

( ग ) जब पैग 2 में विनिदिष्ट एरियल की प्रनियाधा फै । अनुकारित 
कोण नका मुकाया जाए तो उसमे अधिपनाव नहीं होगा । 

करने वाले कृतिम एग्गिल मे मापं गई हो तो वह 8351 
( 5 ) जब दाममीटर और अभिग्राही का घिच बन्द कर दिया गया 

के एच जेड की पावृत्ति पर 15 घाट से अन्यून होगी । 
हो तभी बैटरी का शेष उपस्कर में विद्युत् वियोजन किया जाएगा । 

( घ ) 2182 के एच मेंड का पावृत्ति पर--- 
( 6 ) यदि कन्पिन्न गपित यूनिट काम में लाया गया हा नो एक 

( i) जब 125 में 200 पिकाफराडो तक प्रत्येक मान याल 
उत्क्रम मान्वित्र की व्यवस्था की जाएगी पौर उमे ऐगे अन्तरण म्पिन से 

मधाग्नि में श्रेणी में 15 ग्राहम प्रेरणह न प्रतिरोधक 
नियन्तिम किया जाएगा जिसे तुरन्त परिपथ पर रखा जा सके । 

क बने कृषिम परियल में मापा गई तो बह 5 वाट 
4. ट्रासमीटर . ( 1 ) उपस्कर में अन्तर्गत एक ट्रांसमीटर होगा जो 

से अम्यून होगी, और 
निम्नलिखित के योग्य होगा - -- 

( ii ) जब 300 में 400 पिकाफगडी नफ प्रत्येक मान काल 
( क ) (1 ) हम्नचालिन प्रपालन द्वारा, जब कि कम से कम 25 

मघाग्नि में श्रेणियों में 30 माहम प्रेरणह न प्रनिरोधक के 
मोड तक की सभी गनिया पर रेडियो टेलीग्राफी का 

बने कनिम एरियल में मापी गई हा हा भी वह दस बाट 

होगी । 
कारिक रिल ममायाजन के बिना पम्नमाल किया मा 
रहा हो , और 

( ७ ) द्रासमाटर ऐमा हिमाइन किया और निमिन किया गया होगा 

कि जब उसे अधिकतम मिन के लिए समायोजित किया जाए और मचा 
( ii ) पंग 5 की अपेक्षानी का अनुपालन मारत हुए स्वचालित 

रण बुजी दवाई जाए सो सम्थापन के फिी भाग का नुकसान पहुचाए 
पुजीयन युक्ति द्वारा , 

बिना एरियल का वियाजित अथवा निर्गम को लघु-गथिः। किया जा 
500 के एष जेड और 8, 364 के एम जेड की 

मकेगा । 
प्रावृत्तियों पर वर्ग ए.? और ए2 एच , उत्सर्जनो का नया 

( 7 ) निम्नलिखित की व्यवस्था की जान 
2182 के एच जेर की प्राप्ति पर वर्ग ए3 
पौर ए एच उत्सर्जनो का निरन्तर भेजा जाना किन्तु 

( क ) ट्रांसमीटर के पूर्ण शक्ति परं क्षण के लिए कृत्रिम परियल जिमम 
युगपत नही भेजा जाना ; और 

रेडियो पानि धागो के सक्रमण को दशिन कग्न के लिए 

एक सूचक या लैप मम्मिलित होगा , 
( ख ) प्रत्येक ममरण भर में निम्नलिखिम का प्रावृत्ति मत्यमा का , 
एरियल को प्रतिबाधा से या किसी अन्य ऐसे भार के जिममे यन्त 

( स ) एक परियल ऐमीटर और रष्टिया श्रावृत्ति धारा के मक्रमण 
सम्बद्ध हो या प्रदाय बोल्टमा के धन या ऋण 10 प्रतिशत के 

को दर्शित करने के लिए एक चाक्षण सूचक भार जिन दाना 
अमर्गत विवरणा के हाने हुए भी , किमी नियंत्रण के ममायोजन 

मैं से किसी के विफानन में परियल परिपथ पियाजन नहीं 
के यिना बनाए रखना 

होगा । 
( i) FO ) के एष जेड की प्रावृति पर धन या ऋण 

5 स्वन मचरण ( 1 ) स्वनिन कुजायन के लिए युक्ति रक्षा 
) 5 प्रतिशन , और 

नौकामो के लिए रेडियो टेल ग्राफ सस्थापत फ भाग के रूप में दी जाएगी 

मो मम मिमीटर के माथ परिपथ में से चालू को ना यह - -- 
( ii ) 8364 क एच जेड को प्रायत्ति पर धन या अण 
0 0 2 प्रतिशत , और 

( क ) जब तक यह पुन सेट य पुनष्टिन न हो , उप पग ( 2 ) मे 

विनिर्दिष्ट अलार्म मकन स्वन भेजने और उसके तुरन पानात 
( 1 ) 2183 के एच जेड की प्राथनि पर धन या ऋण 

कुंजीयन परिपथ स्वत मन्द करने और खालने के योग्य होगी , 
002 प्रतिशत , और 

पौर 
( 2) जब वर्ग ए 2 और ए . एष उत्सर्जन संचारित किए जा रहे 
हो तो याक सरग 150 और 1550 के एच जेड के बीच की प्रवृत्ति 

( a ) ( 1 ) उप पैग ( 3 ) में विनिदिष्ट मन्ट-काल का ऐमी रीनि 
की लगभग प्रायाताकार तंगद्वारा 100 प्रनिगन की गहराई नक माधु 

मेस्त भेजने के योग्य होगी कि यदि युक्ति को यिना ध्यान 
लित हागी , ताकि वाहक माईलन माइकिल के तीम में पचास प्रतिशत के 

के प्रयुक्त किया जाना है ता संचरण प्रत्यक वारह मिनट में 
लिए चालू रहे । 

एक बार पुनरावृत्त होगा ; और 

( ii ) ऐसे मचरणो के मध्य मोरख अन्नगल में ट्राममाटर भी मिथुन 
( 3 ) जम वर्ग 3 पोर ए एवं उत्मन मबारित किए जा रहे हो 

ऊर्जा का बा मिव बद करने के योग्य होगी और जहा ना 
ना पाहफ का वाक द्वारा पूरी मरह मालिन सम्भव होगा । 

दागमीटर के सरक्षण के लिए प्राधरया हा यक्ति का पिन 
( 4 ) 218 } के पच जेर की प्रावृति पर मचारण के लिए 

चाल पार दिए जाने के पश्चात् विन्यून कर्ता के अनुप्रया क 
मुविधा के अन्तर्गत दितीय अनुसूची के माग II में विनिदिष्ट रेडियो देवी 

म्या चिनम् अन में योग होगा । 
फोन ५ काम मकै धे जान लिए मुभित गम्मिलि हागा मिवाय इसमें 

1 ) अनम सकन प सकप के भारत में पर त्रा में 
कि रडियो टेलीफोन प्रलामें सोने की अवधि समचालित नितिन बाग का मागह देशो का होगा गया डेगा और अगरो का या मा ऋण 
अधारित की जा सकेगी । 

७ . . सेकण्ड की सहायता के अन्तर्गन रखा जाएगा । 
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(iv ) कम से कम 60 हेमबेल विधिपतीकरण उन आवृत्तियों 

पर अभिमान होगा जो मनम्त्रण में 40 के एच जर 

अपनीत है, 
( ख ) जब उसे 2182 के एच जेर की प्रातिर पर मनवरित किया 

आए तों - - 
{i ) सबेल से अधिक विवितीक रण उन प्रालियो पर 

अभिप्राप्त होगा जो समस्मरण से 3 के एच पोर 

अपनीत हैं , 
( ii ) कम से कम 10 मित्रेल विधिस्तीकरण उन प्रावलियो 

पर पामत्रा-त होगा जो ममस्मरण में 15 में एच 

जोड अपनीम है, 
( iii ) कम से कम 60 डेसियन विविक्तीकरण उन पावृत्तियो 

पर अभिप्राप्त होगा जो समस्वरण से 40 के एष 

जो अपनीत हैं । 
( ग ) सुपर हैरोइन अभिमाही के मामले में , प्रतिबिम्म अनुप्रिया 

अनुपात कम से कम 20 रेमिवेल होगा । 
( 7 ) अभिग्राही की वणक्षमता ऐसी होगी कि मानक श्रयास्ति 
निर्गस निम्नलिखिन स्तरों से अमधिक निवेश से अभिप्राप्त हं । :- -. 


भासिया 


ए1 उत्सर्जना लिए 
अधिकतम निवेश 


उत्सर्जनों के लिए 
अधिकतम निवेश 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


( 3 ) संफट काल निम्नलिखित प्रम में निम्नलिखित संकेतों से मिलकर 
बनेगा, अर्थात :- - 

( वा ) रेडियो टेलीग्राफ संकट संकेत एम पी एम ( बार ) ; 
( ब ) शब्द डी ई के लिए मार्स वर्ण , 
( ग ) रक्षा नौका के काल मकेन के लिए मार्स वर्ण ( 3 बार ) , 

और 
( प ) 05 और 1 . 5 सेकण्डों के बीच के अन्तर मे पृथ्थक्न दो 

दीर्ष इंश जिनमें से प्रत्येक 10 से 15 सफण्ड की अवधि का 
हो । संकट काल की कुन अस्तित्वावधि 90 सैकण्ड से अधिक 

होगी । 
( 4 ) यह सुनिश्चित करने के लिए माधन दिए जाएगे कि जब संकट 
संकेत भेजा जाए तो संकेत के प्रारम्भ पर मंचरण स्वत. कुंजीयन के लिए 
यमित के स्विच के परिपथ में चालू कर दिए जाने के पश्चात् । । 
संकण्ड हो । 

( 5 ) उपपैरा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट संकट काल के वर्ण 10 से 15 
शरद प्रति मिनट पर कृज यित किए जाएंगे । 

6. अभिग्राही : ( 1 ) उपस्कर में ए1, ए2 पोर ए 2 उत्सर्जनों 
फा अभिग्रहण करने के योग्य अभिग्राही सम्मिलित होगा । अभिग्राही ए 
पौर ए3 एच उत्सर्जनों में भिग्रहण के लिए 2182 के एवं जेड की 
बिदु भावृस्ति पर अभिग्रहण करने के योग्य भी होगा । 

( 2 ) अभिग्राही 488 से 513 और 8320 से 8745 के एच 
एजेड को प्रावृत्ति परासो के ऊपर समस्वरणीय होगा । 

(3 ) अभिग्राही हस्तचालित लब्धि नियंत्रक से युक्त होगा । 

( 4 ) हेडफोनो को को मौसमरोधी हों , व्यवस्था की जाएगी और 
उन पर शोर के अपवर्जन के लिए आवरण पढ़ा होगा । 

( 5 ) अभिग्राही का जब निम्नलिखित रीति से परीक्षण किया जाए 
तो यह उपपैग ( 6 ) से ( 9 ) तक की जिनमें ये दोनो उप पैरा माम्मलित 
है, अपेक्षामों का अनुपालन करेगा :- - 
( क ) एक कृत्रिम एरियल इस्तेमाल किया जाएगा और वह ? 

मैकोहेनरी प्रेरकत्व और 100 पिकाफगड धरित के सहित 

श्रेणी में 40 प्रोहम प्रभिरोष बाला होगा । 
( ख ) टाइप ए 2 मंफेत , जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 1000 

एम जेड पर 30 प्रतिशत की गहराई तक मालित होगा । 
( ग ) मानक थय्यावृतित निर्गत 1000 एच जेड पर टेलीफोन 

अभिग्राहियो की प्रतिबाधा के मापक के मारतः समान प्रतिरोध 

में एक मिलीवाट होगा । 
( 6 ) अभिग्राही के अन्तिम संसूचक की पूर्ववर्ती धरणक्षमता निम्न 
लिखित अपेक्षामों का अनुपालन करेगी .---- 
( क ) जब उसे 500 के एच जेड और 8364 के एच जेड की 

प्रावृत्ति पर समस्वरित किया जाए तो :- - 
(i ) 6 डेसिबल से अनधिक विधिपतीकरण उन प्रावृत्तियों 

पर अभिप्रात्स होगा जो समस्थरण से 1 के एच जेड 

अपनीत हैं , 
(ii ) कम से कम 6 डेसिबेल विविक्सीकरण उन आपत्तियों 

पर अभिप्राप्त होगा जो समस्वरण से 4 के एच जेस 

अपनीत है , 
(iii ) कम से कम 30 डेसिबल विविक्तीकरण उन भावस्तियो 

पर अभिप्राप्म होगा जो समम्बरण से 15 फे एच शेष 
अपनीत है, 


488 में 5 13 के एम जेड 1 माइकोबोल्ट से ऊपर 1 माइका से कर 

1 ) मोन 

44) डेसिबेन 
- - - - - - - - - - - - 

- - - 
8320 से 8745 1 माइक्रोवाल्ट से ऊपर 1 माइक्रोवोल्ट से 
के एच और 

30 डेसिबेल 

ऊपर 40 डेसिमेल 
- - - - - - - - - - - - - 
2182 के एष अड 

1 माइक्रोवोस्ट से ऊपर 

30 डेसिबेल 
- - - - --- 

( 8 ) (क ) संकेत र प अनुपात, उप पैग ( 7 ) में विनिदिष्ट क्रमश. 
मवेशों और उमीनों महिम तथा घूर्णी परिवर्तित या गतिमान कम्पित्र , 
निम्नलिखित में अन्यून हांगा :- - 

(i ) 500 के एच शेड की प्रालिल पर 15 डेसिबेल 
(ii ) 836 1 के एच जेए की प्रावृत्ति पर 25 डेसिबल या , 
(iii ) 2183 के एच पोड को प्रायद्धि पर 20 डेमियन 


( ख ) अभिग्राही की भद्रूपता ऐसी होगी किः श्रयालि निर्गत के 
स्तर में परिवर्तन , तब जय निवेश मंकेत मे स्त . माजूनन गहराई स्थिर 
रखा जाती है, 8 मिथेन में सून हो , जसे हो । नवेश मफेस के माहु नन 
को -... 
__ (i ) ए ? और ए एच उत्सर्जनों के लिए .. 00 व एच के 

मे 1500 एच जेड० नक , और 
( ii ) ए और ए3 एष उत्सर्जमो के लिए 250 एष जेर 

मे J000 एच जेड तक निरतर परियनित किया जाता 


इम प्रयोजन के लिए निवेश संकेत का मालन का कोई भी स्तर 
या गहाई हो सकता है : परंतु यह ना जर अामाला का निर्गत 
मानक श्रव्यालित निर्गत में अनधिक है। । 


7 पान के मेनो रो सम्बन्धन - -. उसस्कर का पान के ममय की स्त्रोत 
से सम्बन्धम ऐसे विदाएंगे जिमने कि रक्षा नौमा के प्रमोवा में नि 
करण न हो । 


[ भाग II --- घर (i )] 
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माग II 


( 10 ) हस्ताचालित नियंत्रकों का प्रनालन हरभजमिन विद्युत ऊर्जा से 
न प्रतिमाधिम हो न और ही वह हम्त जनन में प्रतिबाधा पाने । 


3. एरियल और भूसम्पर्कक तंत्र : उपस्कर में निम्नलिखित सम्मिलित 
हों : 

( 1 ) इकहरा-तार एरियम जिममे 92 मीटर से अम्यून का मंचूलिन 
या गफ़िन उच्च मबाहकता तार ऐसे फिट किया गया हो कि उमे रक्षा 
नौका के मस्तूल मे अधिकतम माध्य ऊंचाई पर उप मस्तूल के इस्तेमाल 
के मिना थामा जा मके , 


( 2 ) एक निपात्य म्टे मस्तूल जो रक्षा मौका में गुगमता से और 
व्रता से संस्थापित पिया जा सके और एरियल को ममुद्र से ऊपर 4. 9 
मोटर मी ऊंचाई पर सम पामे रख सके गम मस्मूम मन किसी ऐनो 
रक्षा नौका के तप पर स्थिम हो जिममें वह इनेमाल किए जाने के लिए 
पभिप्रेत हो , और 


( 3 ) उच्च मंबाहकता मा एक तार जो उपस्कार से बुरामा से संबंधित 
और ऐसी रीति से भारित हो कि अब वह पान पर स्थित हा तो तार 
नियमित हो जाएगा । 


बचाव पाम के लिए सुबाहय रेशियो उपस्कार 
1 . सामान्य · ( 1 ) बचाव यान के लिए मुवाहय रेडियो उपस्कर में 
(जिसे इस भाग में उपम्कर कहा गया है ) हस्तजनित्र द्राममीटर अभिग्राही 
और उपकर के प्रचालन के लिए प्रावश्यक अन्य सभी साधिन 
मम्मिलित होंगे । 

( 2 ) उपस्कर के पैरा 5 के उपपैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रावृत्तियों 
पर प्रचालन के लिए माधारण अनुदेश उपस्कर पर स्पष्ट और स्थायी 
हा में लगाए जाएंगे । 

( ३ ) उपस्कर पर एक अपनेव एनेर लगी होगी जिम पर रक्षा नौकाओं 
का काल का अक्षरों, संगवानों और मार्स वनों में स्पष्ट और स्थायी 
रूप में दणिस किया जाएगा । 

( 4 ) तृतीय प्रमुखची के प्रयोजनों के लिए उपस्कर को वर्ग x का 
उपस्कर, ममझा जाएगा । उक्त अनुसूची के पैरा 3 के उपपरा ( 7 ) में 
विनिर्दिष्ट निमन परोक्षग घपस्कर पर तब प्रयोग में लाया जाएगा 
जब यह उम रीति से पैककम ही जिममें वह पान पर रखा जाएगा । 

2. डिजाइन और मनिर्माण · उपम्फर ऐसे हिआइन और मिनर्मित 
किया जाएगा कि - - 

( 1 ) संपूर्ण उपस्कर एक ही पनिट में अम्तविष्ट हो : 

परन्तु पैरा 3 के उपपैरा ( 2 ) में निर्दिष्ट मस्तूल उस एकल यूनिट से 
मंलग्न किया जा सकेगा ; 

( 2 ) कोई अकुशल व्यक्ति बिना कठिमाई के एरियल तंत्र स्थापित 
कर सकता है और पैग 5 के उपपैरा ( 4 ) ( क ) में विनिविष्ट रेडियो 
टेलीग्राफ संक्रतों के माधारण प्रबालन पोर. स्वचालिन साधनों द्वार : संचरण 
कर सकता है । 

( 3 ) उपस्कार में हत्यं लगे होंगे और उसे एक व्यक्ति द्वारा सुगमता 
में ले जाया जा सकेगा; 

( 4 ) यह जलरोधी होगा और जल में प्लवमान होने के याग्य होगा, 

( 5 ) यह 9 . 2 मीटर की ऊचाई से बिना क्षति के जल में छोड़ा 
मा सफसा है ; 

( 6 ) यह मौका रेक में ममुद्र या रक्षा नौका में उतारा जा सकता 


4. हस्त जमिन्त्र : ( 1 ) हम जमिनसेमिजाइन और सन्निर्माण का 
होगा कि अब जनित के हत्थे को संचालन गर्मियों के मामान्य परास में 
किसी भी गति पर पूर्णिन किया जाए तो पर्याप्त विद्युत ऊर्जा उत्पावित 
होगी- - 
( क ) जिससे कि ट्रांसमीटर पैर। 5 के उपपैरा ( 4) ( ) की अपेक्षामों 

का अनुपालन कर मके , और 


( ख ) ट्रांसमीटर परा 5 के उपपैरा ( 4 ) ( 5 ) की अपेक्षामो का 

अनुपालन करेगा तथा अस्थे पर ग्रामों/ सेंटीमीटरो में म्पमत, प्रति 
मिनट धूर्गनों द्वारा गणिन 550 मे अनधिक बल प्राधर्ण गति 

होगी , तया 
( ग ) सूचक पंप जलाया जाएगा । 


है ; 


( 7 ) यह रक्षा नौका से बांधा जा सकता है , 


स्पष्टीकरण - - इस भाग मे , जनित्र के संबंध में “ मचालन गतियों का 
मामान्य परास " पद से वह परास अभिप्रेत है जिसका स्सिार उस यूनतम 
गति से जिस पर जनिन उस उपस्कर के भागरूप मिमीटर को पैर। 5 के 
उपपैरा ( 4 ) ( क ) की अपेक्षामों का अनुपालन करने में समर्थ बनाता है 
उम गति में कम से कम 40 प्रतिशत अधिक गति सका है । 

( 2 ) हम जनित्र ऐसे डिजाइन और सनिर्माण का होगा कि - 
( क ) वह निम्नलिखित द्वारा प्रमालित किया जा सकता हो --- 

(i ) एक व्यकित पारा, या 

(ii ) को व्यक्तियो द्वार एक साथ , 
( ख ) हत्या का गलत दिशा में घूर्णन नहीं किया जा सका है । 


( 8 ) हम्मचालित नियन्त्रको की मखया इस अनुमूभी के इस भाग की 
प्रायश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूनमम रखो भ. गी किन्तु 
उनके मार्गन निम्नलिखित हगि : - - 

( क ) प्रेषण अभिग्राहण स्विचन . 
( ख ) 500 के० एच० जेड० से 2182 के० एम० जेड० और 

2182 के० एच. जे से 8364 के एप . जेड और इसके 

विपरीत क्रम से संवरण परिवर्तन के लिए स्विच , 
( ग ) ऐसी स्विच स्थिति जिसके फि ट्रांसमीटर वाल्व संतु निरंतर 

बाब 
जित किए जा सकें जम कि अभिग्राही को अजित किया 


5. ट्राममीटर . ( 1 ) ट्रांसमीटर निम्नलिखित के योग्य हागा : 
( क ) 500 के ० एच० जेड और 8364 के एक मेड० को प्रावृत्तिो 
पर मर्ग ए2 और ए एम उत्सर्जनों का मथा 2182 के एन . ड० पर 
वर्ग ए 3 और ए एच उत्सर्जनों का --- 

(i ) 16 बॉडी तक की सभी गलियों पर हस्त प्रपालन द्वारा , 


जाए 


और 


( ष ) अभिग्राही नलिन का एकल नियंत्रक , 
( F ) अनुमोदित डिजाइन मी मोर्म कुंजी माँ उपस्कर में अनुमोदिन 

स्थिति में फिट की गई हो , 
( ४ ) सभी सामालित नियनक ऐसे मापार के होगे कि उनमें मोटे 
दस्ताने पहने हुए व्यक्ति द्वारा सामान्य समायोजन किए जा ममें , और 


( ii ) उपपैर ( 4 ) ( क ) में विनिर्दिष्ट गतियों पर स्वचालित माधनो 


द्वारा, 


निरंतर, न कि एक साथ , भेजा जाना , 
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( ख ) प्रत्येक संवरण भर में प्रचालन गनियों के मामान्य परास के 


ऊपर - - 


( i ) 500 के० एच० ए० के प्रायस्लि पर घन या ऋण 0 . 5 

प्रतिशत , 
( ii ) 8364 के० एच० जेइ की मावरित पर. पन या ऋण की 

॥ 2 प्रतिणत की , 
महायता का किसी नियवक के समायोमन के बिना और उस 
परियल या कृत्रिम परियल को जिस से यह सम्बन्धित है 
प्रमियाधा में किन्ही विचरणो के होसे हए भी बनाए रखना ; 
नया 


( ग ) जब एरियल तन या कृत्रिम परियल को संबंधित कर दिया गय 
और प्रायश्यफ नियंत्रकों का समायोजन कर दिया गया हो तो विथुन 
कर्मा का उत्पादन प्रारंभ हो जाने के पश्चात् 30 सेकेण्ड के भीतर पूर्ण 
गक्ति पर प्रचाग्नन । 


( 2) ( क ) जब ए2 और ए.3 एच उत्सर्जन संचारित किए जा रहे 
छों तो वाहक तरंग मायनाकार तरंग द्वारा 100 प्रनिरात के गहराई पर 
मालित के जाएगे ताकि वाहक तरंग मालन साइकिल के 30 प्रतिशत 
में अम्यून और 50 प्रतिशत से अनधिका के लिए चाल रहे । 

( ख ) जब ए3 और ए3 एच उत्सर्जन सचारित किए जा रहे हो 
तो पार द्वारा वाहक सरंग का पूर्ण माहुलन प्रति माहुलिन हुए बिना 
संभव होगा । 


( 3 ) नोट भावृत्ति 450 एच० जेर० में अन्यन या 1350 एच० 
जेड से अनधिक सोर्ग । . 


( 4 ) ( क ) उपपैरा ( i ) ( क ) (ii ) में निविष्ट स्पचालित माधनों द्वारा 
भेजी जाने वाला संकेत 
(i ) अब मंचरण 500 के० एच० जेड के प्रावृत्ति पर हो तो 

एक सेकेण्ड के अन्तरामों द्वार, पृथक्कृत बारह बार मेकेण्ड 
के अंगो के मवेतक संकेत का होगा जिसके पश्चात् तीन मार 
पुनरावल 6 - 8- - - 0- 8- - संकट संकेत और 0 5 
और 1 . 5 मेकेण्ड के बैच के अन्तराल द्वारा पृथक्कृप्त 10 

मे 15 मैकेण्ड के दा लंबे रेश होंगे , मोर । 
( ii ) जब मंचरण 8, 364 के० एच० ए० को प्रावृत्ति पर हो तो 

उममें तीन मार पुनर वृत्त 0- 0- - - - -- -- -- -- समट सकेस 
भोर 0 . 5 पोर 1 . 5 सेकेण्ड के बीच के अन्तराल द्वारा पृयकृत 
प्रत्येक 10 से 15 सेकेणए की अवधि के का लोपामम्मिलित 

होगे । 
( ख ) हेपतुल गतियों के मामान्य परास पर 
(i ) मंकट संकेन के स्वचालित मंचरण की गमि एक मिनट में ४ 

पाउदो से अन्यून मोर 15 शब्दों मे अनधिक होगी , 
(ii ) अलार्म मकेत के रेशा के काल ममंजन में सहायता धन या 

ऋण 0 . 2 मेकेण्ड से अनधिक होगी । 
( ग ) स्वचालित सवरण के पश्चात् कुंजीयन परिपथ पर यद हागा 
और खुमेगा, जब तमा यत्रवलं पुन : मेट या पुन, प्रावलिप्त न हो । 
( घ ) माधन - - 
( 1 ) यह सुनिश्चित करने के लिए दिए जाएंगे कि मवरण 

मकर के प्रारम पर पर होता है 
( 2 ) पालक को यह उपशि करने के लिए दिए जाने 

कि यमायनो पुन. सेट या पुन. प्रावलिन की जानी 
चाहिए । 


( 7 ) ट्रांसमीटर द्वारा ग्रंकय अवधि के दौरान लोर में विकसित माध्य 

शक्ति - - 
( 1 ) जम ऐसे कृत्रिम परियल से मापित हो जो कि पैरा 3 

के उपपरा ( 1 ) में निर्दिष्ट परियान के मान में कम स्पून 
नम 10 पिकोकरा और 150 पेकोफराद के बीच 
किसी मान के संधारित्र के साथ श्रेणी में 15 मोहम 
प्रोरणहीन प्रतिरोधक का हो ला 500 के पास जेड 
की मावृत्ति पर 1 81 लाग 1 ) मो० ( 35 ) 
घाट से प्रभून होगी नथा " सी " कि फिराहों में कृतिन 
गरियल की धारिता ह । । या जत्रो कृत्रिम परिपन 
से मापिस हो तो 200 और 300 कितीफरार के बोच 
किसी मान के मंत्र,रिल के माथ श्रेणियों में 30 प्रोहम 
प्रेरणहीन प्रतिरोधक का ही तो यह 3 5 घाट से अधून 

हंग । 
( 2 ) जब ऐसे कृत्रिम एरियल से मापित हा जो कि 70 पौर 

100 पिकोफा के बीच किमी मान के मधारित के 
माध श्रेणियों में 20 प्रोहम प्रेरणहीन प्रतिरोधक 
का हो तो 8364 के० एच० स० को प्रवृत्ति पर 

1 5 घाट से अन्यून होगी । 
( 3 ) जब ऐसे कृत्रिम परियल में मापित हा जो कि पैरा 3 

के उपरा ( 1 ) मे निर्दिष्ट परियान के मान से कम 
न्यूनतम 10 पिकांफरार और अधिकतम 110 पिका 
फरा के बीच किमी मान के मधारित्र के साथ श्रेणिया 
में 15 माहम प्रेरणहीन प्रनिराधक का हाr 2182 
के० एच० जे० की प्राति पर 1 . 5 याट से अन्पून 
होगी तथा जब ऐसे कृतिम एरियल से मापिन हो ना 
कि 300 और 400 पिकोकगातु के बीच किमो पोर 
प्रत्येक मान के मवारित्र के साथ श्रेणियों में 30 
प्राहम प्रेरणहीन प्रतिरोध का हो तो 3 . 5 घाट से 

अभ्यूय होगी 
( 1 ) एरियल परिपथ मे निम्नलिखित मम्मिलित होगे --- 
( 1 ) दिए हुए भभी प्रकारो के गरियल के माथ इस्तेमाल 

___ के लिए उपयुक्त ममस्वरण नियत्रक और 
( 2 ) समस्यरण गुचक जिसकी विफलता से परियन परिपत्र 

मनग्न नहीं होगा । 
( छ ) निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी अर्थात - -- 
( 1 ) उपस्कार में एक कृत्रिम गयिल जो पूर्ण शक्ति पर 

द्राममाट . का परीक्षण के लिए उपस्त हो , 
( 2 ) स्वत. संवरण के लिए गधियाना के रेडियो प्रवृत्ति 

ऊर्जा के उत्पादन के बिन , परीक्षण के लिए साधन । 
15 ) 2182 के एच . जे ४० की असि पर संचरण की सुविधा 
दिनों में में अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट रेडियो टेलीफोन अलार्म सकेस 
के जनन लिए युक्ति मम्मिलित होगी सियाम बहा के जहां रेडिया टेलि 
फोन समेतका संकेत की अवधि हस्त वालिम निपक द्वारा प्रयवारित 
की जा सकेगी । 

( 6 ) ट्रांसमीटर ऐसे डिजाइन और निर्माण किया हुमा होगा कि 
जब यह संचरण कर रहा हो और अधिकतम शक्ति के लिए समायोजित हो 
तो त। उपस्कर के किसी भाग को क्षति पहुंचाए बिना दानो में से किमा 
भी दशा में एरियल की अलग्न किया ज . गगा या ट्राममीटर निर्गत 
अधुपाधान भी जा सका । 

6 अभिग्राही ( 1 ) अभिग्राही स्थिर समस्यर अभियाही होगा मा 
जब उफामी के साथ इस्तेमाल किया जाए in 490 में 510 का एच 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


[ भाग 11 - ME ( i )] 


" 31 


मेस मात्ति के ऊपर ए 2 उत्सर्जनों का अभिग्रहण करने के योग्य 
होगा । अभिमाही 2182 के . एच . जे० की रेसियो हेलीफोन मराट 
प्राय पर ए 3 और ए. 3 एम उत्सर्जनों क , अभिग्रहण करने के योग्य 
भी होगा । 


पाषषी मनुसूची 
[नियम 11 ( 3 ) भोर 12 ( 3 ) देखिर ] 
जियो लोग्राफ सभीटरों का पराम 


I. इम अनुसूची के प्रयोजनों के लिए रेडियो टेलीग्राफ द्रौसमीटरों 
के मामान्य पराम के जब 500 के० एम० जे० को प्रवृत्ति पर परि 
* नम द्वारा प्रधारित किया गया हा पैर: 2 य. मा मामला हा पैग 
3 में विनिर्दिष्ट नि से परिकलित किया जाएगा । 


( 2 ) फोन जो बाहय पोरों को अपजिन करने के लिए प्राम 
होंगे दिए जाएंगे और में भिग्राही से स्थायी रूप में संलग्न होंगे । 

( 3 ) अभिग्राही जब निम्नलिखित रीति में परीक्षित किए जाएंगे 
सो ये उपपरा ( 4) की अपेभानो फ . अन पालन करेंगे - - 
( क ) कृत्रिम परियल इम्तेमाल किए जागगे और वे या तो - -- 
( 1 ) पंरा 3 के उपपंग ( 1 ) में निर्दिष्ट एरियल के मान 

में कम न्यूनतम 10 ( पंकोफर , और अधिकतम 110 
पि , फर, ड के बीच किमी मान के ममारित्र के माप 

श्रेणियों में 15 सोहम अमवाही प्रतिरोधक , या 
( 2 ) 200 से 400 पिकोकराज के पगम में किमी मान के 

संधारिस के साथ श्रेणियों में 30 ग्राहम मंग्राही प्रति 

रोधक के होंगे । 
( ब ) इस्तेमाल किए गए मफेत 1000 एच ग्रेड पर 30 प्रतिमा 

___ की गहराई तक भाडुलित वर्ग ए 2 संकेन होंगे । 
( 4 ) प्रचालन गलियो के माम, म्य परम के ऊपर -- 
( क ) ऐसे प्रभिरोधक में अभिग्राही का. म. नक श्रध्यावृत्ति निर्गम जो 

1000 एच . जेष्ठ . पर टेलिफोन अभिमाहियों की प्रतियाधा 

के मापाक के मारत : मम.न है एक मिलोपट होगा । 
( ख ) अभिप्राही के परितम समूचक की पूर्ववर्ती बरणक्षमता निम्न 

निखिम मारणी का अनुपालन करेगी . . 


2 " गल . " मोर " ई " टाइपों के संक्रमण एरियलों की दशा में 
मुख्य एरियल के मूल पर ऐपियरों में वर्ग माध्य मूल धारा का पोर 
एरियल की माटरों में अधिकतम ऊंचाई का जो उम अधिकतम गहराई 
दर्शित करने वाले लोड लाइन विस मे मापित है जिम तक कि पोस 
पाणिज्य पात परिवहन ( लोड लाइन ) नियम 1979 के अनुसार किसी 
ममय या स्थान पर निमज्जित किया जाए या यदि पात पर ऐसा कोई 
चिन न हो तो उस जल की सतह के माध्य स्तर से म.पित है जिसमे 
पोन प्लवमान है गुणनफन निम्नलिखित सारणी के अनुसार मालों में 
मपरिवर्तित किया जाएगा : - - 


सारको 


. 


- 


- - - - 


- - - 


मीटर ऐंपियरो में उत्पाव 


मीलों में समतुल्य 


128 


200 
175 


102 


150 


58 


123 


45 


100 


सारणी 


34 


75 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


10 


25 


जब 
प्रचालनरत है। । 


की पावृति पर. 500 2182 के . एन जे 
के० एच० जे० 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - के पारम के ऊपर 49(0 - 510 के० 
० डेसिबल के अन्तर्गत एम० जेए० 
अनुक्रिया एकरूप होगी । 


2177. 2187 के . 
एच . जेड 


3 ( 1 ) "एल " मोर " टी " टाइपों के मिवाय मभी टापो के मंचरण 
एरियलों की दशा में ऐपियरी में प्रभावी विकिरण धारा ( I ) और 
एरियन को मीटरों में प्रभावी ऊंचाई ( H . ) के गुणनफल निम्नलिखित 
मारणी के अनुमार मीलों में परिकलिन और मंपरिणमित की जाएगी : 


- 


- - - 


- - 


- 


सारणी 


मीटर पियरों में उत्पावन 


मीलों में ममतुल्य 


मभी प्रावृत्तियों पर भाभि - 470 के० एच० जेषु 2147 के एच० जेस० 
प्राप्त होने वाला मध्य बैंड में नीचे और 530 से नीचे और 2117 
की मनुक्रिया के साक्षेप कम के एम० जेल में के० एच० जे० के 
से कम 40 मिबेल विवि - कार 

ऊपर 
मतीकरण 


- 


- 


+ - 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


175 


150 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


100 


75 


( ग ) अभिग्राही की म्याति अनुक्रिया 400 में 3000 एच , जेट 

की माइलन भावृमियों के पास के ऊपर 8 मिबेल के 
अन्तर्गत एक रूप होगी और यह परामों के बाहर की प्राय 
लियों के लिए मारन: कम होगी । 


25 


- -- - 


( घ ) उपपैरा ( क ) में विनिर्दिष्ट मानका निर्गत 500 के एच० जे० 

की प्रवृति पर एक माइक्रो पोस्ट के कार 40 रेसिवेल से 
अनधिक भोर 2182 के० एषः जेड० को प्रावृमि पर एक 
माइक्रो बोल्ट के ऊरर 30 मिबल से अधिक परीक्षण 

सफेत नियण से अभिप्राप्त की जाएगी । 
( F ) उपपंग ( प ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण संकेत के ताप मफेत । 
पर व रेडियो कम से कम 15 रेमिबेल होगा । 


( 2 ) ( क ) प्रभावी विकिरण धारा ( L : ) ऐसे घटक द्वारा एरियल 
नम्न में मभूत ऐपियरों में वर्ग माध्य मूल धारा से गुणा करने पर प्राप्त 
होगी जो कुल मापित धारिता ( cb ) से विकिरण धारिता ( Cor ) 
के अनुपान द्वारा अवधारित किया जाएगा । 

( ख ) विकिरण धारित ( cr ) विकिरण लंबाई ( Lr ) भीर प्रति 
यूनिट नबाई की धारिता के गुणनफन गे प्राप्त होगी जैसा कि निम्नलिखित 
मारणी में दिया गया है । 
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सारणो 


- 


-- 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


विकिरण लंबाई ( Lr ) 


प्रमि मीटर 


परियल मा श्याम 


25 


15 . 4 


35 


140 


50 


12 . 0 
119 


70 


100 


11 । 


200 


400 


600 


800 


1500 
3000 


6000 
10000 


( ग ) विकिरण लंबाई निम्न प्रकार होगी : -- 
( 1 ) धारिता उभारण के बिना एकल अधिर एरियल की विकि 

रण लंबाई ( Lr ) = एरिमल की मापी हुई लंबाई ( मीटरों 

में ) । 
( 2 ) उरूप धारिता उभारण के माप एकल अधिर एरियल की 

विकिरण लंबाई ( Lr ) = परियल की मापी गई बाई - 

उभारण मंरचना के धाम का दुगना मीटरों में । 
( 3 ) अन्य टाइपों के परियन : - - 

विकिरण संबाई ( Lr ) 

= संवाहक की कुल लंबाई 

( ऊर्ध्वाधर और क्षतिज ) 
( घ ) समान्तर में गांठवार ममान ऊधिर परियलों की " एन " 
मंख्या की विकिरण धाग्निा एक की विकिरण धारिमा से " एन " गुनी 
मानी जाएगी, परंतु मह तब अब उनके बीच प्रेमर से अधिक हो । 


। गोठी 7इंप के नार मिस्त्री के विसंवाही प्लायर , 
1 मोडी 6 इंच लमा नुकोमा नायार, जिनमें माइड कटर लगे हो , 
1 विमंवाही पेंचफम जो लंबाई में 8 इच में अन्यून हो और जिमझे 
1/ 4 इच के ग्लेड हों , 
1 विसंवाही पकड़ पेचकस , 1/ 8 इत्र ग्नेट महिन 
1 पाच पेचकम, 1/16 इस लेड सहित , 
1 स्पेनर्म का सेट, श्राकार 1, 2, 1 और 6 बी ए , 
1 स्पेनरः, I इंच के नटों तक समायोग्य 
+ 1 1/ 4 इंच का हम्म बरमा , 

+ 1 संट उच्च गति का पेचदार बरमा , प्राकार 3/ 16 इंच , 16, 
34 और 44 

1 क्लेम्प वाइन 

2 विद्युत मोहरन लोहे जो पोत को बोल्टमा के अनुरूप हो , जिनमें से 
एक लगभग 60 वाट का पावर उपयोग पार मरा 25 बाट से अनधिक 
पावर उपभोग करता हो । । 

1 धूल माफ करने वाला ब्रुश , 
___ 1 _ 1/ 2 पौंड का गोल फमक होना , 

1 लोहा पारी पीर उस फलके , 

1 प्रौजार. संदूक या कक्ष जिसमें पूर्ववर्ती मौजार रखे जा सकें पार 
जो सालाबंद किए जाने योग्य हों , 

+ 1 गोडवार चाकू, 
+ 1 जोड़ी 6 इंम लये नमी प्लायर जिनमें माइट कटर लगे हो , 
+ 1 विमवाही पेंचकम, लंबाई में 8 इंच से अन्यून 1/ 4 इस लेड 

वाला । 
+ टिप्पण 1:- - इन मवो को प्रनष्ट्रिीय ममुद्रयात्रामो में लगे हुए 

पोतो मे भिन्न पीतों में व्यवस्था की जाने की भाव 

श्यकता नहीं है । 
+ टिप्पण 2 --- इन मटो के माय मोटर रक्षा नौका में स्थिर रेडियो 

उपस्कर के लिए मतिरिक्त पुजों की म्यवस्था की जाएगी 
और में रक्षा नीका के रेडियो कैबिन में रो जाएंगे । 


( 1 ) एरियल की कुल धारिसा ( ct ) माप द्वारा प्राप्त होगी । 

( 3 ) परियल की प्रभागी ऊंचाई ( H ), उम अधिनकम गहराई 
को दशित करने वाले लोड लाइन चिह से , जिस सक कि पोत वाणिज्य पोत 
परिवहन ( लोड लाइन ) नियम , 1979 के अनुसार किसी समय या स्थान 
पर निमज्जिन किया जाए , या यदि पोत पर पेमा चित नहीं है तो उस 
जल की मतह के माध्य स्तर से, जिसमें पोन प्लवमान है, परियल के 
मल तक की अवधिर दूरी में परियल की पाधी विकिरण लंबाई या 
उम की भीनिक ऊंचाई , मनमे में जो भी कम हो , उसको जमा करके , 
प्राप्त होगी । 


मापम उपरकण 
2. हाइड्रोमीटर 
1 . मिमग्मी फारेनहाइ तापमापी , 

एक ऐमीटर जो 1 मिली पियर से 500 मिलीऐपियर तक दिष्ट 
धारा मापने के योग्य हो, एक बोल्ट मीटर गो 1 वोल्ट मे 1000 
वोल्ट तक प्रत्यावर्ती मार विष्ट धारा बोस्टना मापन के योग्य हो , तथा 
एक मोहममीटर जो 10 प्राहम से 20, 000 माहम प्रतिरोध मापने के 
योग्य हो परतु ऐसे मापन उपकरण को जिसमें कार विनिर्दिष्ट ऐमीटर, 
बोल्ट मोटर मार मोहममीटर की अपेक्षा मंमिश्रित हों उक्त उपकरणों 
के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा । 


छठो अनुसूची 
( नियम 14 और 24 देखिए ) 
भौगार, मापन, उपकरण अतिरिक्त पूर्ण भाग 

माग - - 1 
रजियो लोग्रॉफ 


औजार 


1 उपके निशर , 
1 . 6 ईच चिपानी रेती, 
1 काम में लिया माने गाला चाकू , 


अतिरिक्त प मोर अतिरिक्त उपस्कर 
1 जुग सेट, प्रत्येक ऐमी संस्थापित मशीन के लिए , 

कार्टिज , प्रयोगन प्रत्येक कार्टिज रयण के लिए , 
कुप्तिम मुर परियल (कन ना ) , 
प्रतिशत, प्रयागत राधियों की संममा का ( अमर्वाही ना याने 
रोधियों को छोड़कर ) , 
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100 प्रतिशत, प्रयागरन शैफरी और चिनलो फो माया का , 

मापन ऊरकरण 
बुलडाग ग्रिग परियल तार के लिए घायु मन , 

र हाइलामा 
सेट टोलिफोना और लेडा का ( यदि इस्तमाल किए गए हा 

अनिरिमन पुर्ण पोर अतिरिकम उास्कर : -- 
तो प्लगो के माथ ) प्रयागरता हर प्रकार के टेलिफोन और लेड 
के लिए , 

प्रयागरन राधियो को संख्या का 50 प्रतिगत ( प्रजाही नार 

वाले रंधियो का छोहार ) 
थाल्य, प्रयोगरत प्रत्येक प्रकार के प्रथम छह में से प्रत्येक दा के 
लिए और तब 1 वाल्व , प्रयागर उम प्रकार के नोन बाया 

कम्पिन्न प्रयागरत हा प्रकार के रत्न के लिए, 
के हर अतिरिक्त } वाब भागो के ना , 

मूचक नैप , प्रयागत हर सूचक र के लिए, 
कम्गित, प्रयागरत हर प्रकार के कम्पित्र के लिए , 

चार्जिग मैट , यदि मेट के प्रकार का चार्जिग यनिट प्रयोगरत 
सूचक लैप , प्रयोगरत हर सूचक लैत्र के लिए, 
प्रापाम नैप 

प्रकोणं मदे 
पाजिग मंट यदि मैट प्रकार का वाजिग यूनिट इस्तेमाल में हो , 

10 गज हर रेटिंग का फ्यूज नार , 1 ऐपिपर, 5 ऐपियर और 15 
बाजिंग लैंप , प्रयोगरत हर प्रकार के चामिग लैर के लिए, 

पियर । 
दिष्टकारी , यदि दिष्टकारी प्रकार का बाजिंग यूनिट इम्तेमाल 
में हो । 

सातवीं अनुसूची 

( नियम 15, 17 और 18 देखिर ) 
निविष मवे 

रेडियो टेलीग्राफ स्वचालित मा कर 
प्रौस पैट्रोलियम जेली , 

1 सामान्य ( 1 ) स्वचालिम मना - 
शोट इलाम पेपर , 

( क ) के अन्तर्गत एक अभिग्राही, एक नरिव , एक परीक्षण-- - मान 
भौम रोजिन कार्ड झाल , 

अनित्र भोर, श्रब्य अलार्म तंत्र होगे । 
प्रोम विसवाही टेप , 

( ब ) किसी भी प्रकार के वातिकरण के प्रभाव में , ऐसे रेडियो 
पिन्ट स्नेहक नेल ( जहां नेल मे स्नेहित मशीन नम्पापन का भाग 

टेलीग्राफ सचेतक मकन को , जो 500 के ० एच० जे० को 
हो ) अन्यथा, 2 औम सामान्य प्रयोजनो के लिए नहष मल , 

मापत्ति पर संचारित किया गया हो , प्राप्ति को घर चावनी 

देने के लिए हस्मचालित समायोजन के बिना याग्य होगा और 
पौर ग्रीज, प्रयोगगन मशीन के लिए उपयुक्त , 

जा पैरा 3 में विनिदिष्ट मा यता के अधीन रहते हुए, 12 
गम हर रंग का फ्यूज नार , 1 ऐपियर , 5 पियर और 

क्रमागत खेशों की श्रेणियो का होगा जिनमें से प्रत्येक 4 सेकेण्डर 
15 ऐपियर , 

की अवधि का और प्रत्येक मामले में एक मेकेण्ड के अन्तरालों 
लंबाई ऐग्यिल मार जो अपात ऐरियल की लगाई के बराबर 

वारा पृथक्कत होगा : परतु यह सब जब कि अभिग्राही 
नथा 10 फीट ( बिना कटा ) हां , 

निवेश पर मकेत की मामथर्य [ 00 वोल्ट से अधिक और 1 

वोल्ट में कम हो । 
ओस सामगधक तार , 

( ग ) नियम 11 में निर्दिष्ट मुख्य ऐरियन या किसी दक्ष ऐरियल 
गज मूनम्य तार ( 5 पिचर ) समायोज्य कनेक्शनो के लि , 

के माप क्षिपना से संबद्ध होने के योग्य होगा । 
प्रोम दाइक्लोरोएथिलीन , सपर्क मफाई के लिए । 

( 1 ) इम अनुसूची को प्रोक्षायो का अनुपालन - - 
( 1 ) उम दणा में जिसमें उपस्कर. नियम 11 के उपनियम 

(ii ) द्वारा अपेक्षित विद्युस ऊर्जा के प्रापानी स्त्रोत 
भाग - - II 

या बैटरियों में प्रचालित किया जाता है, मन 5 प्रमिशन 
रोजयो टेलिफोन पोत 

याण10 प्रतिगत , या 
[ नियम 24 ( च ) देखिए 

( 2 ) उस दशा में जिममें उमस्कर उक्त नियम के उपनियम 

( 1 ) द्वारा अपेक्षित विद्युत् ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत से 

प्रचालित किया जाता है तो धन या ऋण 10 प्रतिशत , 
मोजार ... 

की प्रदाय बोल्टमा के विचरणों के होते हुए भी , 
1 6 इंच पिकानी रेती 

करेगा । 
जोडदार याक 

( 2 ) अभिग्राही चार और परीक्षण मकेन जनित्र रेसियो टेलीग्राफ 
बिसवाही पेचकस , संगाई में 8 इंच मे ग्रन्यून और 1/ 4 इंच 

कक्ष में संस्थापित किए जाएगे । 

( 3 ) अभिग्राही हेरफोन और लाउडस्पीकर अभिग्रहण की व्यवस्था 
स्पनर, 1 इच के अनगन न गमायोज्य 

होगी, जब अभिग्रहण हेडफोन द्वारा किया जा रहा हो तो लाउ स्पीकर 

निष्क्रिय कर दिया जाएगा । 
लाहा पारी और 6 ब्लेड , 
याच प्रकम 1/ 16 इंच लेस महिन 

( 4 ) स्वचालिम मचेतक में एक हस्तबालिन पुननियोजन युक्ति सम्मि 

लित होगी जिससे कि परित्न श्रव्य अलार्म तन मे प्रवलित कर दिए जाने 
धृल माफ करने वाला यश । 

के पश्चात् पुनः सेट हो सके । 
1171 GI/ 82 -- 5 


म्लेड , 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 
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2. अभिग्राही -- ( 1 ) स्वचालिन समेतक का भागहप अभिग्राही 

करेगा कि अन्न क्षेपित मकेन का निविष्ट म्मर अग्नि के 
वर्ग ए2 , प.2 एम और ऐसे उस्मनों के जो 00 और 1400 एच 

प्रचालन के लिए प्रायश्यक न्यनतम में ऊपर लिमी सार 
मेड के सोम नोट यावृत्ति वाने हो प्राभिग्रहण के योग होगा गथा वाहन 

पर हो , 
तरंग 492 के एच जेर में 508 के एच सेड थे प्रावत्ति पराम 
में होगी । 

( ii ) उन अधियो के दौरान अब बॉरन सकेमन प्रचालन में न 

हो गफ माईक्रो वाल्ट में ऊपर 35 में 50 रेमिबल के 
( 2 ) मभी समम्बरण नियतक और गान्ध नियंत्रक जो प्राभग्राही 

बैच के अधिकतम स्तर नफ अभिग्राह की मृग्राहिता में 
के प्रचालन पर प्रचालिन सचेतक के भाग के रूप में प्रभाय अपने हैं , 

निरत र बुद्धि , एक माईको बोल्ट में ऊपर 40 में 80 
पूर्व नियत होंगे और ये स्वचालिन मनक ने बाहरी भाग में प्रधामन 

दुनिबेल को गुग्राहिता के पगम की दशा में 30 में 10 
के योग्य नही होंगे । 

हेमियन प्रति मिनट के पास में वृद्धि की मी दर पर 
( 3 ) अभिग्राही उपपैग ( 1 ) मे ( 7 ) की , जिनमे ये दोनों मम्मि 

हम बात होते हुए भी होगी कि अन्नक्षेपित सकेन । 
लित है , अपेक्षाप्रो का अनुपालन करेगा, जब उमे निम्नलिखित रोनि मे 

निविष्ट भर किमी में नर पर है जो देहरी वत्रि 
परीक्षित किया जाए वहां के मिवाय अनुपालन करेगा जहाँ उक्त उपपंग 

मोचन के स्थानी स्तर के नीचे हो । 
में परीक्षण की अन्य प्रणाली विनिर्दिष्ट हो - - 

( 10 ) जय मार्स व्यनिकरण 500 के एच जर का प्रावृत्ति के 
( क ) एक परीक्षण के लिए कृत्रिम परियन इस्तेमाल किया जाएगा 

परीक्षण सकेन के और एका माईको बाल्ट मे ऊपर 110 ) 
और वह 300 और 750 पिकोफरा के बीच किमी मान के 

मिबेल के निविष्ट स्तर के 10 को सुनना में एक निश्चित स्थान 
प्रेषिओ 10 मोहम् प्रतिरोध का लोगा । 

के अनुपात महित निरंतर कजीयन द्वारा अनकारित हो और 
( ख ) परीक्षण में इस्तेमाल किए गए टाईप ए ! मफेन 70 प्रतिशत 

बाधा की प्राप्ति के विचरण मंचारण की गमि परिवर्तित करके 
की गहराई नक मालिन होगे और उन की नोट प्रावृत्ति 

अभिप्राप्म हो तो स्वचालिम लब्धि नियघका ऐसा होगा कि 
400 एच जेस होगी । 

( क ) जय मा परीक्षण सकेन प्रति सेकेण्ड तीन बाघाए उत्पा 
( 4 ) अभिग्राही की यणक्षमता गमी होगी कि -- 

करे तो अभिग्राही की मुवाहिना घट कर उतने में नीचे न 
( क ) रेडियो प्रावृत्ति प्रक्रिया 1966 से 601 के एस जेट के 

जाए जो एक माईक्रोवोल्ट से ऊपर 40 इमिबेल के निविष्ट 
पावृस्ति पगम में 3 डेमिबेल के अन्तर्गन एफाप हो , 

स्तर के मकेत पर. अभिग्रहण के लिए प्रावधयक है, और 
( ख ) अध्यावस्ति प्रक्रिया का कल विवरण 400 से 1400 एच 

( ख ) मम ऐसे परीक्षण सफा की गति एम प्रकार व्यवस्थित की जाए 
जेह के परास में नोट प्रापन्मियो की दशा में 3 प्रेमिधेन में 

कि प्रति प्रधि की तीन बाधाप हो तो प्रापक को चयनात्मता 
अनधिक हो , 

ऐमी अभिग्राही की मुवाहिता 15 मिनट की अवधि के लिए 
( ग ) श्रग्यास्ति अनुत्रिया 400 एच जेड के नीचे और 14010 

प्रचालित होने के पश्चात् इतन घट जाएगी कि एक माईको 
एष जेह के ऊपर की नोट प्रावृत्तियों की दशा में क्षिप्रना 

थोल्ट में ऊपर कम से कम 70 ऐसिबेन का एक मकेन पग्नि 
में कम हो , और 

के प्रचालन के लिए अपेक्षित लो । 
( घ ) स्वचालिस मचनमा में 500 के एम जेस और एक माईक्रोयोन्ट 
से ऊपर 4.2 रेमिबेल के निषिष्ट स्तर की प्राप्ति के अलार्म 

( 7 ) यांद, स्वचालित लब्धि नियनका के अतिरिक्त अभिग्राही के एक 
सकेस के प्रति दूसरे मन की उपस्थिति में प्रक्रिया हो 

पूर्व नियत हम्नचालिम नियंत्रक का उपबंध किया जाना है तो 
जिसके निम्नलिखित लक्षण हो : .... 

उस नियन्त्रक द्वारा दिए गए मुवाहिता विवरणो का पगम 

10 मिधेल में अनधियः होगा । 
उत्सर्जनों का प्रकार माङलन माङ्कलन वाहक तरंग निविष्ट स्तर 
प्रारित गहराई आवृति 

( 6 ) अभिग्राही ऐसा होगा कि स्वचालित सचेतक मे 496 के एच 

और में 504 के गन जेट के पगम मे किमी प्रायस्ति पर 
50 जेड में 70 175 के एच भेट एक माईको 

और ठयतिका । सकेन की उपस्थिति में एक माईक्रोवोल्ट के 
1400 एच जेड प्रमिशन मे नीचे और बोन्ट के 

ऊपर 50 डेसिबेल के निविष्ट मारित परीक्षण प्रलार्म 

मोम के प्रति अनक्रिया होगी और उसके निम्नलिखित लक्षण 
के परास में कोई 525 के एच जेष्ट ऊपर 120 

होगं --- 
श्रव्यावृत्ति 

में ऊपर 

-- - - - - - - - - - - - - 
( 5 ) (क ) अभिग्राही की सुवाहिना इम पंग के प्रयोजन के लिए मकेस का प्रकार माइलन का माहुलन निविष्ट स्नर मबरण गति 
500 के पच जेर की प्रावृत्ति पर अन्त क्षेपिन परीक्षण 

गहराई प्रालि 
अलार्म संकेत का न्यूनतम निविष्ट स्मर मामी जाएगी जो 
यग्नि को प्रचालित करेगी । अभिग्राही सुवाहिता ऐमी होगी कि 
वरिम स्वचालित सचेतक के भागमप परीक्षण मकेत गे अलार्म टाईप 

70 प्रतिशत 400एच ए एक माईको 15 - 10 
समेत के अन्म: क्षेपण द्वारा प्रचालिग होगा । 

1400 पन वान्द में ऊपर धाब्य प्रति 
( ख ) अभिग्राही पर स्वचालिन लम्धि नियंत्रक दिया गया होगा 

ड 120 मिमेल मिनट 
जो -. 
( i ) उन अधियो के दौरान जब वरिख ममतः प्रचालन में 
हो तो एक माईक्रों वोल्ट से ऊपर. 40 से 80 मिबेल 

( 9 ) अभिग्राही ऐमा होगा कि वह किन्ही दो ऐम। अविरत थाहक 
की सुग्राहिता के पगम की वमा में प्रति मिनट 7 . 5 में 

नरगो के युगपत अन्त क्षेपण पर चरित्र को प्रचालित नही 
15 रेसिबेल के पगम के अन्तर्गत दर पर अभिग्राह 

करेगा जिनका प्रावृति अन्तर या योग 196 के एक जेड में 
की मुग्राहिता के छम आन के होते हुए भी निरंतर कम 

504 के एच जेड के पगम के अनर्गत पाता है और वे 
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[ भाग 1[ -- वड 3(i ) ] 
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--- 


सी नरगे है जिनके निम्नलिखित लक्षण होगे । 

निविष्ट स्तर 


। परीक्षण संकेत जनिम्न. --- ( 1 ) परीक्षण सकेन अनिव निम्नलिखित 

के योग्य होगा . 


- 


पायन्ति 


माइलन । 
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( क ) परीक्षण के प्रयोजना के लिए ऐसे मकान का जनन करना जिम में 

निम्नलिखित लक्षण हो : 
( i ) प्रालि --- 500 के पच जेर के धन या ऋण 3 के एच 

जा के अन्तर्गम , 
( ii ) नरग का प्रकार --- ? 
( iii ) माइलन की गहराई -- 70 से 1100 प्रमिशत के पराम मे , 
( iv ) माजुलन प्रावृत्ति - - 400 से 1100 एच जेर के पगम 


175 के एघा जंड में एक माईक्रोवाट के एका मालिन और 
525 के पच जेर के पगम ऊपर 1.30 डेबिमल तूमग 400 एच . 
के बाहर 

जड से 1400 एच 
जेड के पराम 
में किमी श्रव्य 
आवृस्ति पर. 700 
प्रतिशत की गहराई 
नक मालित । 

- - - 
( 10 ) ( क ) मम अभिग्राही में एक मील की दूरी पर मापित हो सो 

जब तक परीक्षण मकेत जनित्र प्रचालन में न हो तब तक 
अभिग्राही मामान्य मेवा में 0 1 भाईक्रोवोल्ट प्रनि मीटर म 

अधिक फी उत्पन्न नहीं करेगा । 
( ख ) अभिग्नाहो की माबत नम यह समझा जाएगा कि यह इम पैग 

के उपपैरा ( क ) को अपेक्षानो का अनुपालन करता है, यदि 
उस समय जब 
(i ) अभिग्राही कम से कम 185 घनमीटर विमामा के 

स्क्रीन कि हुए भूमम्पषित घर के मध्य में स्थित हो , 
(ii ) अभिग्राही का भृटर्मिनल स्क्रीन के भीतरी भाग में संबद्ध 


( v ) निविष्ट र कृत्निम एरियल के साथ श्रेणी में एक 

माइक्रोवोल्ट के ऊपर 37 मे 13 मिबेल के पगस में 
70 प्रतिशत की गहराई तक मालिन वोल्टता के 

ममतुल्य , मौर 
( ख ) अभिग्राही में पैग ( ख ) में विनिर्दिष्ट प्रलाम मकेत का 

पैरा 3 के उपपैरा ( i ) ( क ) में विनिर्दिष्ट सह्यता और इस 
पैग के पूर्वगामी अनुमंधों में विनिर्दिष्ट लक्षणों के अन्तर्गत 
निम्नलिखित दोनों के द्वारा अन्त क्षेपण:---- 


हा । 


( i ) अनमिबन्धन प्रकार की हम्सचालित की , पौर 
( ii ) इन नियमो में प्रथम अनुसूची के भाग V मे विनिर्दिष्ट 

स्वम चालिन कजीयन युक्ति । 
( 1 ) अन्म. पण को पनिया ऐसा होगा कि अलार्म परीक्षण नब 

जब एरियल को प्रसन्न किया जाए अठरा अलार्म नत्र का 
प्रचालन नही करेगा । 


( 3 ) परीक्षण सकेन मनित्र ऐम उिमाईन और निर्माण किया गया 

होगा कि उपपैरा ( 1 ) ( क ) में विनिर्दिष्ट मकेत का निविष्ट 
स्तर एक अनभिबग्धन स्विच के द्वारा नगभग ) रेमिबेल 
बताया जा सकता है । 


( iii ) अभिग्राही का परियन टर्मिनल उक्त घरे के भीतर 

स्थित और 0 5 मेंटीमीटर विमा के, आयताकार 
एष अम्क्रीनिन अन्येषण करती तथा घेरे में बाहरी 

और, आरोहित और उसके अप टर्मिनल के भूमम्पकिम 
होते हुए प्रतिरोधक मापन उपकरण पर अस्क्रीनित 

लोर में होकर मब हो , और 
( iv ) अभिग्राही जिम हो । । 

मापन उपकरण द्वारा मापिन पाक्ति + x 10--- 10 बाट से 
अनधिक मानी है , चाहे मापन उपकरण का प्रतिरोध या 
प्राभग्राही का मनायोजन कुछ भी हो और यथापि अन्वेषण 
कडली अभिग्राही के कम के 152 मे० मी० के भीतर 

पहुचे बिना लवायन या किसी भी और चालित हो । 
3 बरिन ( 1 ) अभिग्राही के माथ माथ रिता निम्नलिखित के योग्य होगा 
( क ) निम्नलिखित का स्पीकरण - 
( i ) 35 ग ) मकेण्ड नक महयना के अन्तर्गत वाल। 

किसी अवधि के रण , 
( ii ) शों के बीच के अन्तराल जो कि ।) 01 में | 5 

मफेण्ड को महायता के अनर्गत वाली विमो अवधि 

के अन्तरान हैं , और 
( ग्य ) निम्नलिखित का प्रस्त्रीकरण 

( i ) 3 . 1 मेंकेड में कम अवधि के देश , 
(ii ) 6 ! मेकेण्ड में अधिक अवधि के देश , 
(iii ) इंगो के बीच के अन्तराल भो कि । ७ संकेण्ड में 

अधिक की अवधि के अन्भराल है । 
( 2 ) यरिन , अलार्म सकेन के नान या चार क्रमगत बैशी के स्वीकरण 

के पश्चात् श्रध्य अलार्म सत्र को प्रपन करेगा । नीथा क्रमगम 

हैश मेकेर में अधिक किमी भी अघि का हो सकता है । 
( 3 ) वरिन के भाग के रूप में दिए गए कोई कालन नियंत्रक 

पूर्व संट किए गए हो श्री . उपस्कर के यापरी पोर में प्रचालित 
किए जाने के योग्य नहीं होंगे । 


5 अन्य प्रलार्म तन्त्र - - ( 1 ) श्रव्य अलार्म तंत्र क्रमश रेडियोटेलीग्राफ 

कक्ष में पुल पर और गडयो अधिकारी के शयन पाक्ष में 
मम्थापित तीन अलार्म घड़ियो का होगा । पंटिया नियम 13 
के उपनियम ( 3 ) द्वारा अपेक्षित पियुत ऊर्जा के स्रोत मे , प्रसंगलिन 
परिपथ के लिए शक्ति परिपथ द्वारा प्रचालित होंगी, और ऐसे 
मगलिन होगी कि वे श्रठ , अलार्म तंत्र की दक्षता उस तंत्र 
के भागम्प फ्यम से मिन किसी फ्यूज के मयेदारण द्वारा 
प्रभावित नही होगी । शमिन परिपथ स्वचालित सचेतक के 
भागरूप अभिग्राही पर या उसके ममीप स्थित ममिबंधन स्विच 
वाग नितिन होगा और उसका प्रयोजन उस पर स्पष्टमया 

और स्थायी रप में अकिन होगा । 
( . ) उपपैग ( 3 ) के अनुबधों के अधीन रहते हुए प्रलार्म घटियों 

जहां कही स्वचालित मनेनका अलार्म उम रप में प्रचलित हो , 
( क ) सब मलार्म देंगी जब वरित दाग प्रयुक्त की गई हो, और 
( ख ) 9 मैकेण्ड के लिए किसी विफलम के पचात् 15 मेकेण्ड के 

भीतर ( धन या ऋण 6 मेकेण्ड की गहयता के अध्यघाम ) 
निम्नलिखित का अलार्म देंगी ..--- 
( ) यदि अभिग्राही में कम्पिन्न नही दिया गया हो तो 
म्वचालित मवेतक के भागम्प , अभिग्राही के किमी वाल्व 
के ऐनोट का संभरण करने वाली दिष्ट धाग योन्टना , 
( ii ) अभिग्राही का भागमा कोई कम्पित्र , 


THE GAZETTE OF INDIA : FXTRAORDINARY 


[ PART II -..SEE 


3 (i )] 


- - 


- 


- - - 


- - 


_ 


- - 


( iii ) यदि अभियाही नियम 13 के उपनियम (1 ) द्वारा अपेक्षिाम 

( स ) पैग 3 के उपपैरा 1 ( क ) में मिनिदिष्ट मामा के अन्तर्गत 
विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत से प्रचालित किया जाता है 

सफेन । 
तो माँ ग्राही के भागमप किमी म्वतापित वाल्व के नत 
का परिपथ , और 

पाठवीं अनुसूची 
(iv ) विद्युत ऊर्मा उम्न मगर मान में प्रचारिनन यरित्र के 

(नियम 17 दखिए ) 
भागमप फाई मनतन चूर्णी यत्रावलि , 

निगरामी समय की सारणी 
( ग ) निम्नलिखित घ त्रिफलन के पश्चात । मण्ड के भीतर 
प्रलार्म भंगी 

वर्ग 1 के पोत 
( 1 ) यदि अभिग्राही अटरियो में प्रचालित किया जाता है 

( i ) ()()(0 ) घटे में 10 400 घटे 

( पात का समय ) 
ता अभिग्राही के भागमप फिर्म। स्पनापिन थाल्छ म 
मन का परिपथ, 

( ii ) ( 9810 घट में 100 धर्ट ( पास का मन ) 
(ii ) बंटीग्यो से प्रचालित , वरिब के भागलप कोई सनसन 

( iii ) 16()() घट मे [ 41) 10 घटे पान का समय । 
धर्गी पत्रानि । 

( 17 ) 1600 घटे में घट ( पान मा समय ) 
( 3 ) एक यापन की व्यवस्था की जागी जा पुल पर स्थित धटियो 

( v ) चार और अधिक धर्ट जा मातान द्वारा अपने स्वानणय 
का पूर्वोक्त शक्ति परिपथ में विभाजित किए जाने के योग 

पर पात के अावश्यक सम्पपण च । जमरतो के लिए 
बनाएगी । यक्ति के अमर्ग रेग्यो अधिकारी के गायन कक्ष 

प्रेषण की दणाप्रो में , यातायात को बाछायो मथा मागो 
में स्थित घटी को एम थियाजिन करन के निर माधन 

के अनुसार निश्चित किए जाए । 
मम्मिलित हा मकग । यथिम अनभिबन्धनाय हार्ग और 
छिया टनाग्राफ कक्ष में धटी की वियाजिन करने के योग्य 

वर्ग 2, 3 और 4 के पोत 
नहीं होगी । युक्ति पर उसके प्रयाजन के पदशिप करने के 
लिए स्पष्टतया और स्थान मे अकन किया गया हागा । 

( 1 ) 10600 घंटे में 1200 बट ( पान मा ममय ) 
के क्षेत्रीय परीक्षण , यदि स्वचालित मधनक , 10 मीटर के अन्यून 

( ii ) 1921) धर्ट में 21310 घट ( पान का मगर ) 
प्रभा ऊंचाई वाले और भारमय नटी से तीन मीन के भीतर किम । 

( jii ) या और अधिक घर जा पप्तान 
म्थान पर थिन एरियन के ससग में 18 दिना के लिए प्रचालन में हो तो 

वाग अपने स्वनिर्णय पर पान के 
स्वचालित मचेतक निम्नलिखित से भिन्न मनो द्वारा उस अवधि के 

भावश्यक सम्प्रेषण मी जरुरती फलिए 
दौरान प्रयत्न नहीं होगा । 

प्रेषण की वणामो में , यातायातमी 
( क ) स्त्रमालित माने तक का परीक्षण करन के लिए स्थानीय रूप 

वापामो तथा माग के अन्यार निकिता 
से जनिल सकेन, और 

किए जाए । 
नौष। अनुसूची 
[नियम .. दम्बिा ] 
रेडियो टेलीग्राफ लाग प्राप 
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- 


- - 


- 


- - - 


पात का नाम 


अधिकारिज मया और अन्नाय काण 
सकेन 


गिरी या पतन 


मकल टनभान 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


डिया मेवा मालम करन यानी कम्पनी का नाम - - - - - 


नाम - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


पस्तन जिम पर और तारीख जब समद यात्रा प्रारभ की गई ममद् यात्रा या नियाजन का स्वरूप 


पातन जिम पर और नाम जब समुद्र यात्रा 

समान हुई 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


सारीख- - - - - 
पस्तन- - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


-- . . - - - -- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


रेडियो टेलीग्राप लाग भाग - . प्रम म० -- - . . 

- - - - - - - -- तम के महित, - - - - - 
- - . - -. - . . - - . ..- .. - - - - - - - - - --- पत्नन पर वाणिज्यक ममद्री विभाग के पौन परिवान मास्टर की तारीख .. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 
को परिवान किया । 

- - - - - - - - - - - - - मास्टर 
-.- - -- - -- - पोन परिवहन मास्टर - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 1 --- 3( i ] 
-- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
खंड क - रेडियो कर्मचारियों को विशिष्टिायां 


भारत का राजगन प्रामाधारण 
- - - - - -- - 

-- 


- - - - - 


- - - - -- - - - 


-- - - - - - - - - 


- 


- 


नाम 


घर का पता 


प्रमाणपत्र की सरन्या नोर श्रेणी 


- 


- -- -- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पण ब - पोत पर की बैटररियों को विशिष्टियो 


- - 


- - - 


- - - - - - -- - - - - - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


- - -- - 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


यटन मख्या 


सनो की मम्या 


प्रकार 


प्रदाय का नार्गन 


लिए 


वाल्टता और एम्पियर घट 

धारिता 


व प्रयाजन जिनके 
प्रयुक्त किया गया 


- - - 


- - - - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 





------- 


- 


- 


- 


- 


-- 


--- 


- 


- 


--- 


-- 


- 


- 


---- 


-- 


--- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


-- 


-- 


--- 


- 


-- 


- 


- 


दमी अनुमूर्च 
( नियम 28 दग्विा ) 
रेडियोटेलीफोन , लाग प्ररूप 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पानका नाम 


अधिकारिक मगंया मोर नामाक्षर 


मकल टनमार 


रजिस्ट्री वा 

पतन 
- - - .. -- - - - - - - --- . . . - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- --- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - --- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


रियो सवा का प्रचालन करने वाली कम्पनी का नाम - - - - - - - - - - - --- - -- - लाग के अमर्गन पाई अवधि . - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - नका . . .. . . 

--- ... -- - - पन्तन पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग के पान 
परिवहन मास्टर को तारीख - - 

- का परिदान किया । 
प्रति हसाक्षरित 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - मास्ट 


र 


पात परिवहन मास्टर, - -- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - -- - -पता- - - - 


१ 


मा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- प 


ता - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


एर क - रेडियों टेलिफोन प्रचालनों को विशिष्टिया 
.- - -. -.- .-. - ------ - - - - - - - - - - - -- - - - 
नाम 

घर का पता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रमाणपत्र संख्या और श्रेणी 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


... - -- - - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बाप्प पान - - - - 


- - - - - - 


मोटर, जलशन - - - - - - - - - 


__ पंड ख - रेडियो टेलीफोन सेवा की शायरी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


किस स्थान में 


सारन श्री समग 
( नि०मा०म० ) 


किस स्थान नक प्रयुक्त प्रालि 


नियम 30 द्वारा यथा विहित कार्यमाण का 

अभिलेख 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


. . . . . - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. .. - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - --- - 


खार ग - बैटरियां की दैनिक परीक्षा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


सारीख 


बैटरः मध्या 


निएकामिन भार वोल्टता 


बन्द परिपथ यान्टना 


टिपणिया 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


.. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - -- 


- -- 


THE GAZETTE OF INDIA : LXTRAORDINARY 

NARY 

[ PART IL - SEC . 3(1)] 
-- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- - - - - 
खंड घ -- बैटरियों की मासिक रिपोर्ट 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
मान बट । मन्या मोर मन मापेक्षिक घनत्व टिप्पणी 

बैटर। मन्डया और प्रापंक्षिक घनत्व जो टिप्पणिया 
म या ज । निम्न प्रकार 

मन मख्या निम्नप्रकार मापा गया। 
मापा गया है 

हा - 
चार्जन पार्जन 

बार्जन चार्जन 
में पूर्व के पश्चात 

के पूर्व के पश्चात 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


रेडियो टेलीग्राफ लाग 

भाग - 11 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


पा -1 का नाम 


आधिकारिमया श्रार अन्तर्राष्ट्रीय नाम 


रजिस्ट्री का पन्तन 
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डियो मया प्रचालित करन वानी बम्पनी का नाम- - - - - - -- - - - 
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याप पात - - - - - 
माटर जलयान - - - . 
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स्टेशन नव 


नियम : छाग यथा विहित कालो, मकेता और मकट कार्यकारण 

के पूर्ण ब्योर 
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गुरन्द्र चमार शर्मा, अवर सचिव 


( 2 ) Thay shall come into force on the date 
of their publication in the Official Gazette 


( 3 ) They shall apply to ships which are - 


( a ) sea - going Indian ships ; 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

(Shipping Wing) 
New Delhi , the 7th January , 1983 

NOTIFICATION 

( Merchant Shipping ) 
G . S. R. 15 ( E).----.In exercise of the pOer s Coll 
ferred by section 296, read with sections 291 and 
457, of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 
1958 ), and in supersession of the Indian Merchant 
Shipping ( Radio ) Rules , 1956, the Central 
Government hereby, makes the following rules 
namely : 

PART - I 

GENERAL 
1 . Short title , coniinencenient and applica 
tion.-----( 1 ) These rules may be called the Mer 
chant Shipping (Radio ) Rules, 1983, 


( b ) sca - going ships other than Indian ships 

while they are within India, including 
the territorial waters thercof , but are 
not -- - 


( i ) troop-ships not registered in India ; 
( ii ) ships not propelled by mechanical 

means; 


( iii ) Pleasure yachts; 
( iv ) fishing vessels ; or 


( v ) cargo ships of less than 300 tons gross . 


[ T 


II - – 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(xii ) " radio telegraph ship " means ship , bc 

ing a ship to which these rules apply , 
which is provided with a radio telegraph 
installation and which is not a radio 
telephone hip ; 


2 . Detinitions. In these rules, unless the con 
at otherwise requires , 

(1 ) " Act" means the Merchant Shipping 
Act, 1958 ( 44 of 1958 ) ; 
(11) " Class Al" in relation to classe , o enus 

sion means telegraphy by on -off keying 
without the use of a modulating ndio 

frequency ; 
( iii ) " Class A2" in relation to classes of emis 

sion means telegraphy by on -off keying 
of an amplitude-modulating audio fre 
quency or audio frequencies , or , as the 

case may be , hy the on -off keying of 

the modulated emission ; 
( iv ) " Class A3" in relation to classes of emis 

sion means double side band amplitude 

modulated telephony; 
( V ) " Class B " in relation to classes of cmis 

sion means damped waves ; 
( vi ) " connected " means clectrically connec 

ted . 
( vii ) " existing installaton " means- - 
(a ) an installation wholly installech before 

the 25th day of May, 1965; and 
( b ) an installation part of which was in 

Stalled before the 25th day of May. 
1965 and the rest of which consists 
either of parts installed in replacc 
inent of identical parts of parts 
which comply with the relative recere 

ment of these rules ; 
( viii ) " interference" means any emission , radia 

tion or induction which endangers the 
functioning of a radio navigation service 
or of other safety services or seriously 
degrades, obstructs or repeatedly in 
terrupts a radio communication service 
onerating in accordance with these rules , 
or as the case may be , the Radio Regu 

lations. Geneva, 1959 : 
( ix ) " mile " means a nautical mile of 1853. 

144 metres ; 
(x ) " operating position " in relation to any 

cquipment means the position normially 
occupied by a person when operating 

that equipment : 
( vi ) " pleasure yacht" mcans a ship which , 

howsoever propellcd . is cxclusively used 
for pleasure cruises and does not carry 
any passengers on navment of his fare : 


( XIV ) " radio telephone ship " means a ship , he 

ing a ship to which these rules apply , of 
not less than 800 tons gross but less 

than 1600 tons gross , the owner of which 
has given the Central Government a 
nolice in writing that the ship is provided 
with a radio telephone insallation in 
compliance with these rules and such 

notice has not been withdrawn ; 
( xv ) radio watch 
(a ) in relation to radio telegraph ship 

means listening for signalling on the 
international distress frequency of 

500 KHz; and 
(b ) in relation to a radio telephone ship . 

means listening for signalling on the 
international distress frequency of 

2182 KHz; 
( vi ) " Schedule " means a Schedule annexed 

to these rules: 
( xvii ) " silence periods" , — 
(a ) in relation to radio telegraph , means 

period of three minutes cach begin 
ning at 15 minutes and 45 minutes 
of cach hour determined according to 

Greenwich Mean Time; and 
( b ) in relation to radio telephony , incans 

periods of 3 minutes each beginning 
at cach hour and 30 minutes of each 
hour determined according to Green 

wich Mean Time ; 
(xviii ) " steamer" includes a ship propelled by 

clectricity or other inechanical means of 
propulsion 


Lunctf other sarlicts 


of 


eatinn serules. 


3 . Classification of ships.- — The ships to which 
these rules apply shall be classified as follows. 
nanely - - 
Class I. - ( a ) Indian Ships, carrying more 

than 250 passengers or which are in 
possession of a valid certificate issued 
by the Central Government or any other 
person authorised by it in this behalf 
to the effect that such ships are fit to 
carry more than 250 passengers for 
voyages extending to 16 hours or more 

between two consecutive ports 
( h ) Ships other than Indian ships carrying 

more than 250 passengers or which are 
in possession of a certificate issued by 
to onropriate authority in the country 


( vii ) " radio telegraph onerator" means a per 

son who has had experience at sea as 
an onerator of radio telepranh unparatus 
on board a fishing vessel or any other 
shin to which these rules do not apnly; 
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in which they are registered to the ofrece 

(111 ) wheid exemption is sought for in the case 
Uial they illc lil to carry more than 250 

of ships of Class I or Class II which are 
passengers, being ships which arrive at 

provided with radio telephone instal 
a port or place in India after having 

lation as required under sub -rule ( 2 ) . 
been at sea for 16 hours or more since 

5 . Climatic and durability tests.- ( 1 ) L very 
leaving last port or being ships which 

equipment the requirements in respect of which 
seek clearance or transire froi a port 

have been specified in these rules, excepting test 
or place in India for a voyage requiring 

measuring instruinents provided in accordance 
16 hours or more at sea before reaching 

with rule 14 or clause ( f ) of rule 24 , shall be 
the next port of call . 

such that it shall be frce of mechanical defects and 
Class II. — ( a ) Passenger ships other than 

comply with the requirements specified for it in 
those of Class I. 

the Third Schedule 
( b ) Cargo ships of 1600 tons gross or 

( a ) while undergoing the vibration test, the 

dry heat test and the low temperature 
upwards . 

test, 
Class III. ( argo ships of 500 tons gross or 

(b ) when subjected to the damp heat test, 
upwards but less than 1600 tons gross . 

and 
Class IV , — Cargo ships of 300 tons gross and 

( c ) while undergoing such of the other tests 
upwards but less than 500 tons gross, 

als are applicable to the equipment. 
4 . Provision of radio installations.- - ( 1 )Every 

( 2 ) Any such equipment which is intended for 
ship of Class I and Class Il shall be provided with 

use in the open or in an open boat shall be such 
a radio telegraph installation which shall include 

that after undergoing the mould growth test re 
the equipments specified in the First Schedule . 

quired by the Third Schedule, no mould growth 

shall be present on it . 
( 2 ) Every ship of Class III and Class IV shall 

6 . Interference with reception .- - ( 1 ) Alno in 
be provided with a radio telephone installation 

while the ship is at sea the interference or mechani 
whihç shall include the cquipment specified in the cal noise produced by the radio installation or hy 
Second Schedule or with a radio telegraph ins any other equipment in the ship shall be such as to 
tallation which shall include the equipinent 

prevent the effective reception of radio signals by 
specified in the Frst Schedule : 

means of the radio installation provided on board 
Provided that the main and reserye radio tele 

the ship . 
graph transmitters in such ships may be combined ( 2 ) Any ship which is provided with a radio 
into a single instrunient, if that instrument is telegraph installation , not being an existing instal 
capable of coniplying with the requirements of lation, shall also be provided with a communal 
Parts I and III of the First Schedule . 

aerial system for all broadcast receivers in respect 

of which it is impracticable to effect and properly 
( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub 

installed aerials which do not intefere with the 
rules ( 1 ) and ( 2 ), Central Government may 

efficiency of such radio telegraph installation . 
exempt any ship of Classes I, II, III and IV from 
all or any of the requirements of the foregoing 7. High Voltage parts . - - ( 1 ) All parts and 
provisions of this rule , subject to the following wiring of the equipment specified in these rules 
couditions, namely : 

in which the direct and the alternating voltages 

( other than radio frequency voltages ) combinc 
( i ) where it is shown to the satisfaction of at any time to give an instantaneous voltage 

the Central Government that the length greater than 50 volts shall be protected froin ac 
of the voyage, the maximum distance 

cidental access . 
of the ship from the shore , the absence 
of navigational hazards and other condi ( 2 ) All parts and wring of the equipment speci 
tions affecting safety are such as 10 ren fied in these rules ( other than the parts and wiring 
der full or, as the case may be , partial of a rotating machine ) in which the direct and 
application of web - rulas ( 1) and ( 9 ) the alternating voltage other than radio frequency 
unreasonable or unnecessary ; 

voltages combine at any time to give an instant 

ancous voltage greater than - - 
(ii ) where it is shown to the satisfaction of 
the Central Government that exemp 

( a ) 50 volts in the case of equipment speci 
tion from any of the requirements of 

fied in the Second Schedule and the 
sub - rules ( 1 ) and ( 2 ) shall not affect 

Fourth Schedule ; and 
the general efficiency of the distress ser 

( b ) 250 volts in the case of other cquipment, 
vice for the safety of all ships ; ; 

shall be isolated automatically from all 


an 


les, meart of the source 
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sources of electrical energy when the 

(ii ) such means of communication shall 
means of protection are removed . 

be a telephone or some other means 

equally efficient ; 
8 . Charging of batteries . — ( 1 ) If on any ship 
batteries are provide as a source of electrical 

(b ) (i) a reliable clock , equipped with a 
cnergy for any part of the equipment required 

dial of not less than 12 . 5 centimetres 
by these rules, means shall be provided on board 

in diameter and a concentric second 
every such ship for the charging of such batteries 

hand, the face of which shall be mar 
from the ship s main sources of electrical energy . 

kod to indicate the silence periods . 
( 2 ) Such batterics , whether they form part of 

( ii) it shall be securely mounted in such 
the main installation or the reserve installation , 

a position that the entire dial can be 
shali be brought up to the normal fully charged 

easily and accurately visible from tho 
condition daily while any such ship is at sea . 

radio telegraph operating position and, 

if the ship is provided with a radio 
PART- II 

telegraph auto -alarm equipment, from 

the position normally occupied by a 
RADIO TELEGRAPHY 

person for testing the radio telegraph 

auto -alarm receiver ; 
9 . Flectrical independence of main and reserve 
radio telegraph equipments. The main and re 

(c)( i) an electrical lamp, operated fruir 
serve radio telegraph ship shall be electrically 

the reserved source of electrical 
independent of each other. 

energy required by sub -rule ( 2 ) of rule 

13 , and perinanently arranged so as 
10 . Radio telegraph room . - 1 )(a ) Every 

to be capable of providing adequate 
radio telegraph installation provided on board a 

illumination of the operating controls 
radio telegraph ship shall be installed in one or 

of the main and reserve radio tele 
more radio telegraph rooms. 

graph installations and of the clock 

required by clause ( b ) ; 
(b ) The radio telegraph rooins shall not be 
used for purposes other than those asociated with 

( ii) such lamp shall be controlled by two 
the functions and duties of a radio officer . 

way switches placed respectively at 

the entrance of the radio telegraph 
( c ) The radio telegraph room shall be : 

room and at the radio telegraph ope 

rating position ; 
( a ) in such a position that there shall be no 
disturbance either extraneous or other 

( iii ) the switches shall be clearly labelled 
wise to the effective reception of radio 

to indicate their purpose ; 
signals ; 

( d ) an inspection lamp which shall either 
( b ) as high in the ship as practicable so that 

be an electrical lamp or a flash light and 
the greatest possible degree of safety 

if it is an electrical lamp, it shall be 
may be achieved ; 

operated from the reserve source of 

electrical energy required by sub - rule 
( c ) of such dimensions as shall be sufficient 

( 2 ) of rule 13 and shall be provided 
to enable efficient operation , at all times, 

with a flexible lead of adequate length 
of the radio telegraph equipinent instal 

to enable all parts of the radio telegraph 
led therein ; and 

installation to be easily seen ; 
( d ) adequately ventilated . 

( e ) a chair capable of being fixed at the 
( 2 ) Every radio telegraph installation provided 

radio telegraph operating position . 
on board a radio telegraph ship shall be instal 
Ted in such a position that it will be portected 

( 4 ) A complete list of spare equipment and 
against disturbance to its effectiveness by water or 

spare parts carried on board the ship in accordance 
by extremes of temperature and shall , at all times 

with rule 14 shall always be available in every 
when the ship is at sea , be readily accssit le both 

radio telegraph room and such list shall indicate 
for immediate use and repairs , 

the location on board of such spare equipmant and 

parts . 
( 3 ) Every radio telegraph room shall be pro 

(5 ) A calibration table or calibration curve for 
vided with : 

each transmitter and receiver forming part of the 
(a )(i) an allicient two -way means of call radio telegraph installation shall always be avail 

ing and voice communication with able in every radio telegaph room , unless the trans 
the bridge and any other place from mitter or , as the case may be, the receiver is direct 

which the ship is normally navigated . ly calibrated . 
1171 G1/ 82 — 6 
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(6 ) A complete diagram of the wiring of the ty loop between the masthead or other aerial 
Ralin telegraph installation shall always be avail support and an aerial insulator. 
able in every radio telegraph room : 

(b ) Such safety loop shall consist of part of the 
Provided that nothing in this sub -rule shall 

halyard not less than 92 centimetres lon , the 

loop being closed by a link , not more than 38 
apply to an existing radio telegraplı ins 
tallation in any ship of Class IV . 

centimetres long, with a breaking load of not 

more than one- third of the breaking load of the 
( 7 ) If a separate room is provided on board aerial or of the halyard , whichever is less , 
any ship for operating the reserye radio telegraph 

( 3 ) A rigging plan of aerials shall always be 
equipment, it shall be provided with equipments , 

available in the radio telegraph room and it shall 
articles and fittings as required by sub - rules ( 2 ) 

show the following , namely : - - 
and ( 3 ) . 

( a ) elevation and plan views of the aerials ; 
( 8 ) Every radio telegraph room shall be pro 

(b ) the ineasurements of the aerials ; and 
vided with a inanual containing circuit diagrams 
and other relevant data required for the mainten 

( c ) the hcight of the aerials in metres inea 
ance or cvery part of the radio telegraph installa 

sured in the matter specified in the 
tion together with instructions on the use , opera 

Fifth Schedule. 
tion and maintenance of every such part. 

(4 ) Means shall be provided for quickly con 
( 9 ) In every radio telegraph room there shall 

necting 
be displayed a card of instructions prescibing the 

( a ) either the main acrial or the reserve 
procedure to be followed in transmitting automa 

aerial, if any, to the main transmitter 
tically the radio telegraph alarm signal and the 

and also to the reserve transmitters ; 
distress call by using -- - 

and 
( i) the reserve telegraph transmitter speci 

(b ) the main and reserve receivers , the 
fied in Part III of the First Schedule ; 

radio telegraph auto alarm equipment 
and 

and the loudspeaker watcı keeping 

receivers, to any aerial with which 
( ii ) the automatic keying device specified in 

they may he required to be used . 
Part V of the First Schedule . 
( 10 ) In every radio telegraph room there shall 

12 . Range of transmitters. — ( 1 ) The normal 
he displayed a cord of instructions giving a sum 

ranges of radio telegraph transmitters provided in 
mary or radio telegraph distress procedure for im 

accordance with the foregoing provisions of these 
mediate reference in the even of an emergency . 

rules, when connected to the main aerial, shall not 

be loss than 
11 . Aerials . - - ( 1 ) Every radio telegraph ship 

( a ) in the case of a ship of Class 1 - 282 
shall be fitted with a main aerial and a reserve 

kilometres for the main transmitter and 
aerial : 

242 kilometres for the reserve transmit 
Provided that the Central Government or 

ter i 
any other Officer authorised by it in this 

(b ) in the case of a ship of Class II — 242 
behalf may excmpt any ship froin the 

kilometres for the main transmitter and 
requirement of a reserve aerial if that 

161 kilometres for the main transmitter 
Government or the officer is satisfied 

and 161 kilometres for the reserve trans 
that the fitting of such an aerial is im 

mitter ; 
practicable or unreasonable and any 
ship so exempted shall carry 

( c ) in the case of a ship of Clans TlI-- - 161 

kilometres for the main transmitter and 
( a ) if the main aerial is a supported wire 

121 kilometres for the reserve transmit 
aerial, a spare aerial completely 

ter ; and 
assembled for rapid replacement of 
the main aerial; or 

( d ) in the case of a ship of Class IV - - 121 

kilometres both for the main and re 
( b ) if the main aerial is not a supported 

serve transmitters. 
wire aerial, a spare aerial complete 

( 2 ) The normal range of a radio telegraph 
with supporting structures which shall 

transmitter for the purposes of these rules shall 
be capable of rapid erection while 

be determined at the option of the owner of the 
the ship is at sea , 

ship , either by calculation or by test, 
( 2 ) ( a ) In the case of a ship of Class I, Class ( 3 ) For the purposes of these rules, the normal 
IT or Class III, each of the halyard used for sup 

range of a radio telegraph transmitter, when deter 
porting such main aerial shall be fitted with a safe mined by calculation on a frequency of 500 KHz, 


Ia 


range of of these rule of the 
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shall be calculated in the manner specified in the ( c ) The source of electrical energy so provid 
Fifth Schedule. 

cd for the reserve equipment shall be of such 

capacity and shall be so maintained at all times 
( 4 ) For the purposes of these rules, tlie normal 

that it shall be able to supply electrical energy for 
range of a radio telegraph transmitter, when de 

six hours , continuous operation of the following 
termined by test, shall be the distance to which 

consumption requirements whether or not it is in 
signals can be transmitted by such transmitter over 

lise for any other purpose , namely : 
the sea by day under normal conditions on a 
frequency of 500 KHz so as to set up at the re 

( a ) the current required to operate the re 
ceiver a total root mean square held strength of 

serve transmitter with the key up ; 
at least 50 micro volts per metre . 

( b ) three - fifths of the difference between the 
13 . Supply of electrical energy , — ( 1 ) (i ) In 

current required to operate the reserve 
every radio telegraph ship a supply of electrical 

transmitter with the key down and the 
energy shall be available from the ship s main 

current required to operate it with the 
source of electrical energy at all times while such 

key up ; 
ship is at sea and at all reasonable times whilas 
it is in port and such supply of electrical energy 

(c ) the current required to operate the re 
shall be adequate for 

serve receiver ; and 
( a ) the operation of the main radio telegraph 

( d ) the current consumed by the lamps re 
equipment in accordance with these 

quired by clause ( c ) of sub - rule ( 3 ) of 
rules ; 

rule 10 and by the foregoing provisions 
(b ) testing purposes ; and 

of this sub -rule . 
(c) the charging of any batteries which are 
a source of electrical energy for the 

( 4 ) The reserve source of electrical energy 
radio telegraph installation . 

provided in pursuance of sub -rule ( 2 ) shall not 

be used at any time except for the operation of--- 
( ii ) The voltage of the supply for the main ins 
tallation shall be maintained within plus or minus 

( a ) the reserve transmitter and receiver ; 
10 per cent of the rated voltage . 

(b ) the lamps required by clauses (c ) and 
( iii) The supply of electrical energy shall , if 

(d ) of sub -rule ( 3 ) of rule 10 and by 
it is a direct current supply be of correct polarity 

sub - rule ( 3 ) of this rule ; 
and a metre to indicate this shall be fixed in the 
radio telegraph room unless otherwise provided : 

( c ) the automatic keying device ; 
Provided that in the case of any ship not en 

( d ) the radio telegraph auto -alarm equip 
gaged on an international voyage, the 

ment ; and 
aforesaid supply of electrical energy 
inay be derived from a battery , in which 

( e ) the direction finder. 
case a duplicate shall also be provided 

(5 ) Notwithstanding the provisions of sub -rule 
for that purpose . 

( 4 ) , the Central Government may permit in any 
( 2 ) ( a ) The reserve equipment shall be pro ship of Class III or Class IV the reserve source 
vided with a source of electrical energy indepen of electrical energy being used to supply clectrical 
dent of the propelling power of the ship and the energy to any low power emergency circuits which 
ship s eloctrical system . 

are wholly confined to the upper part of the ship 
(b ) Such reserve equipment and all parts there 

if it is satisfied that such circuits are capable of 
of shall be placed as high in the ship as practic 

being readily disconnected and the reserve source 

of electrical energy is capable of supplying this 
able . 

additional load to such circuits without failling 
( 3 ) ( a ) The source of electrical energy pro below the capacity required by sub -rule ( 3 ) . 
vided for the reserve equipment shall preferably 
consist of accumulator ! 

all bo 

14 . Tools , measuring instruments , spare parts 
capable of being charged from the ship s main 

etc.- - Every radio telegraph ship shall be provid 
source of electrical enegry and it shall , under all 

ed with the tools , measuring instruments, spare 
circumstances , be capable of being brought into 

parts and other materials specified in Part I of the 
immediate operation by means of a switchboard . 

Sixth Schedule . 
(b ) Theoswitch board so provided shall be 
capable of being illuminated by an electric lamp 15 . Provision of radio officers .-- - ( 1 ) Every 
and it shall be situated in the radio telegraph room radio telegraph ship which upon proceedir ? to 
or as near thereto as possible so as to be readily sea is not provided with a radio telegraph auto 
accessible from radio telegraph room . 

alarm equipment complying with the requirements 
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specified in the Seventh Schedule, shall be provid 
ed with radio officers as specified below 
(a ) Ships of Class I three radio officer. 
(b ) Ships of Class II 

(i) two radio officers iſ the 

ship is cxpocted to recogin 
at scu for not more than 48 
hours between two consecu 

tive ports ; or 
(ii ) thrçe radio officers if the 

ship is expected to remain 
at sea for more than 48 hours 
at sea between two consecu 

tive ports . 
(c ) Ships of Class III and (i) one radio officer if the ship 
Class IV 

is expected to remain at sea 
for not more than 12 hours 
between two consecutive 

ports ; or 
(ii) two radio officers if the ship 

is expected to remain at sca 
for more than 12 hours but 
not exceeding 48 hours 
betwcen two consecutive 

ports ; or 
( iii) three radio officers if the 

ship is expected to remain 
at sea for more than 48 
hours between two consecu 
tive ports, 


which is a passenger ship of Class I or Class II, 
the certificate required under sub -rule ( 1) shall 
be a first class certificate or such other equivalent 
certificate which may have been established by 
any other law for the time being in force in 
India . 

( 3 ) For the purpose of sub -rule ( 1 ) , no licence 
to operate wireless telegraphy shall be deemed to 
be valid at any date unless it satisfied the relevant 
conditions of validity and revalidation of such 
licences specified in the Indian Wireless Telegraph 
(Commercial Radio Operators Certificates of Pro 
ficiency and Licence to operate Wireless Tele 
graphy ) Rules, 1954 . 

( 4 ) At least one of the radio officers on board 
a ship , registered in India , of Class I or Class II 
shall be a person who has had experience at sea 
as a radio officer or radio telegraph operator for 
a total period of not less than 

( a ) two years in the case of ships of Class 


( 2 ) Every radio telegraph ship which upon pro 
ceeding to sea is provided with a radio telegraph 
auto - alarm equipment specified in the Seventh 
Schedule shall be provided with radio officers as 
specified below 

( a ) Ships of Class I — two radio officers . 
(b ) Ships of Classes II, III and IV . 

- - one radio officer. 


( b ) one year in the case of ships of Class 

II ( a ) ; 
( c ) six months in the case of ships of Class 

II ( b ) being ships of 3000 tons gross and 

upwards; and 
( d ) three months in the case of ships of class 

II ( b ) being ships of 1600 tons gross 

and upwards but under 3000 tons gross. 
( 5 ) In the case of ships other than Indian ships 
while they are at a port or place in India or with 
in the territorial waters of India , no person shall 
be deemed to be a radio officer unless he holds a 
valid certificate of proficiency or competency in 
radio telegraphy granted by an authority recognis 
ed in that behalf by the laws of the country in 
which the ship is registered . 


16 . Qualifications of radio officers. — ( 1 ) For 
the purposes of these rules , no person shall be 
deemed to be qualified for being appointed as a 
radio officer on board an Indian ship unless he 
holds a First or Second Class Radio Telegraph 
Operators Certificate of Proficiency or Compe 
tency or such other equivalent certificate which 
may have been established by any other law for 
the time being in force in India and valid licence 
to operate wireless telegraphy granted by 
( a ) the Central Government or any other 

authority appointed by it in this behalf 
by a notification in the Official Gazette ; 

or 
( b ) an administration of any other country 

provided that the Central Government 
has recognised the Certificate of Profi 
ciency as equivalent to a certificate of 
proficiency issued by it and has issued 
to the holder an authority to operate 
radio telegraph ship station of Indian 

Registry . 
( 2 ) In the case of at least one radio officer on 
board a radio telegraph ship registered in India 


17 . Radio watch .- ( 1 ) Subject to the provi 
sions of sub -rule ( 1 ) of rule 18 , radio watch shall 
be maintained on board every radio telegraph ship 
as specified below , namely :--- 
(a ) If, upon proceeding to sea , the ship is 

not provided with a radio telegraph 
auto - alarm equipment specified in the 
Seventh Schedule, a continuous watch 
round the clock for twenty four hours 
shall be maintained . 


( b ) If, upon proceeding to sea , the ship is 

provided with a radio telegraph auto 
alarm equipment specified in the 

Seventh Schedule 
( i) in the case of ships of Class I a watch 

of sixteen hours a day shall be main 
tained at the times specified in the 
Eighth Schedule ; 
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(ii ) in the case of ships of Classes II, III elegraph auto - alarm equipment in operation when 

and IV , a watch of eight hours a day he goes off duty , shall, before going off duty --- 
shall be maintained at the times spe 

( a ) test the efliciency of the radio telegraph 
cified in the Eighth Schedule . 

auto -alarm equipment; 
( 2 ) Any radio telegraph auto - alarni equipment 

(b ) inform the master or the oliver in charge 
provided on board a radio telegraph ship shall be 

of the navigation of the ship inimediate 
kept in operation at all times at which a radio 

ly if it is found on test that the radio 
watch is not maintained : 

telegraph auto -alarm equipment is not 
Provided that nothing in this sub -rule shall ap 

operating effectively . 
ply to ships which are fitted with direction finders ( 3 ) Every radio oficer wlio on resuming duty 
in compliance with the Merchant Shipping finds that the radio telegraph auto - aların equip 
(Radio Direction Finders ) Rules, 1908 , during ment is connected to an acrial, shall immediately 
such time when radio bearings ar: being deter test the efficiency of the equipment before making 
mined by means of the direction finder it 

any adjustment thereto . 
( a ) it has been provided by test that the 

(4 ) While a radio telegraph ship is at sea , the 
aerial of the radio telegraph auto - alarm 

radio officer or, if there are more than one such 
equipment, when in operation affects 

oſlicer on board the ship , thc first radio officer, 
the accuracy of radio bearings obtain 

shall cause the following tests to be made : - - 
ed by means of the direction finder ; and 

( a ) a test, once a day , of the reserve tele 
( b ) it is impracticable to erect an aerial for 

graph transmitter connected with the 
tho radio telegraph auto -alarm equip 

artificial aerial provided in accordance 
ment in any position on the ship with 

with paragraph 12 of Part III of the 
out affecting the accuracy of these 

First Schedule ; 
bearings when the equipment is in ope 
ration . 

(b ) a test, once during every voyage, if the 

ship is engaged on international voya 
18 . Watch kecping and other radio duties of 

ges , of the reserve radio telegraph trans 
radio officers .-- -- ( 1 ) Every radio officer on board 

mittcr connected with the reserve aerial, 
a radio telegraph ship shall kecp radio watch by 

if any ; 
means of headphone reception throughout his 

( c ) a test , once a day by volt meter, and 
period of duty except when another radio officer 

once a month by hydrometer, of any 
keeps radio watch by headphone reception : 

batteries which are a source of electri 
Provided that when the radio officer is re 

cal energy for the radio telegraph instal 
quired to perform other duties in comp 

lations ; 
liance with these rules or in compliance 

(d ) a test , once a day, of any other source 
with the Merchant Shipping (Radio 

of electrical energy provided for the re 
Direction Finders ) Rules, 1968, or 

serve radio telegraph cquipment ; 
when he is required to handle traflic 
on other frequencies radio watch may 

( e ) a test, once a day , of the audible alarm 
be maintained by means of loud spea 

circuits and of the bells forning part of 
ker reception or if loud speaker recep 

the radio telegraph auto - alarm equip 
tion is impracticable radio watch dur 

ment; and 
ing such period may be dispensed with 

(f ) a test, once a day , to check the proper 
except during silence periods falling 

functioning of the radio telegraph auto 
within such period . 

alarm receiver connected to its normal 
( 2 ) (i ) Subject to the provisions of rule 17 , 

aerial, by listening to signals received 
every radio oſlicer on board a radio telegraph ship , 

by means of that receiver and by con 
being a ship which is provided with an auto -alarm 

paring them with similar signals receiv . 
equipment complying with the requirements of the 

ed on a frequency of 500 KHz by means 
Seventh Schedule shall , whenever, radio watch 

of the main receiver ; and 
ceases to be maintained either during or at the 

( g ) a test, at least once a week , of the trans 
end of his period of duty , connect the radio tele 

mitter forming a part of the fixed radio 
graph auto - aların equipment with the ship s main 

cquipinent for motor lifeboats , if any, 
aerial or with any other efficient aerial and put 

or of the portable radio equipment for 
the radio telegraph auto -alarm cquipment into 

survival crafts , using its artificial aerial. 
operation . 

( 5 ) ( a ) While a radio telegraph ship is at sea , 
( ii ) Every radio officer who , in compliance the radio officer or, if there are more than one 
with the provisions of this sub -rule leaves the radio such officer on board the ship , the first radio offi 
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cer shall take all reasonable and practicable steps 

( iii) a record of the radio watch wain 
lo cause the radio telegraph installation and every 

tained by him during each of the 
part thereof to be properly maintained and , where 

silence periods ; 
necessary , repaired and adjusted . 

(iv ) a record of any incidents occuring 
( b ) The said radio officer shall also arrange for 

during his period of duty whicli aifects 
all batteries , being a source of electrical cnergy 

the efficiency of the radio telegraph 
for any part of the radio telegraph equipment, 

installation ; and 
which are found not to be fully charged to be 

( v ) a record of the tests conducted by him 
brought up to that condition as soon as possible . 

in accordance with the requirements 
19 . Restriction in the use of reserve transmi 

of sub - rules ( 2 ) and ( 3 ) of rulle 18 
tter ,-- - The transmitter forming part of the reserve 

together with the results of such 
radio telegraph equipment shall not be used to 

tests . 
transmit messages other than those relating to the 
safety of life at sea , unless such transmitter comp 

( 3 ) The radio officer , or, the first radio ollicer 
lies with the additional requiremnents specified in 

where there are more than one radio officers on 
paragraph 6 of Part III of the First Schedule. 

board a ship , shall cause the following entries to 

be made in the radio telegraph log 
20 . Radio Telegraph log -- ( 1 ) A radio tele 
graph log in the form specified in the Ninth Sche 

( a ) a record of tests conducted in accord 
dule shaī be kept in the radio telegraph room on 

ance with the provisions of sub -rule ( 4 ) 
board cvery radio telegraph ship registered in 

of rule 18 and sub - rule ( 1 ) of rule 31 ; 
India and it shall be available for inspection by 

(b ) a record of the charging of any batteries 
any person authorised in that behalf by the Central 

used as a source of electrical energy for 
Government. 

the radio telegraph installation as re 
( 2 ) Every radio officer on board a radio tele 

quired by sub -rulc ( 5 ) of rule 18 ; and 
graph ship registered in India shall when on duty , 
enter the following particulars in the radio tele 

( c ) the details of any failures and repairs 

of the radio telegraph auto - alarm equip 
graph log required to be kept under sub -rule ( 1 ) , 
namely :--- 

ment, if the ship is provided with such 

an equipment. 
( a ) his name ; 

( 4 ) The radio officer, or the first radio officer 
( h ) the hours at which he goes on and off 

if there are more than one radio oflicers on board 
duty ; 

a ship , shall make or cause to make an entry in 
( c ) the identifying number of each message the radio telegraph log, recording the time shown 

transmitted or received by him together by the clock in each radio telegraph room in con 
with date and time of such transmission 

parision with Greenwich Mean Time and of any 
or reception , the station to which each correction made in respect of that clock, at least 
message was transmitted or, as the case 

once a day . 
nay be, from where each such messages 
was received ; and 

( 5 ) Thc radio oflicer, or the first radio officer if 

there are more than one radio oflicers on board a 
( U ) a record of all incidents occuring during 

ship , shall, unless the ships rules require other 
his period of duty which relate co the 

wise , make or cause to make an entry in the radio 
radio telegraph installation and the telegraph log recording in longitude and lati 
operation thereof and which appear to tude , or by reference to a place , the approximate 
be of importance to the safety of life position of the ship once a day . 
at sea and in particular the radio officer 
shall enter the following in the radio ( 6 ) The radio oſlicer, or , the first radio officer 
log as they occur together with the time if there are more than one radio officers on board 
of their occurrence , namely : - 

a ship , the first radio officer shall inspect and sign 
( i ) the full text of all messages trans 

each day , the entries made in the radio telegraph 
initted or received by hiin which re 

log on that day, or, if this is not possible , on the 

following day . 
late to immediate assistance required 
by persons in distress at or above the 

( 7 ) The master of the ship shall inspect and 
sea ; 

sign each day entries in the radio telegraph log . 
( ii ) the full text of all messages trans 

mitted or received by him which are ( 8 ) The provisions of sections 215 , 216 and 
preceded by an urgency signal or a 217 of the Act shall apply to radio telegraph log 
Safety Signal if no record of such in the same manner as they apply to an official 
messages is kept separately ; 

log. 


or hoe date and tieceived by sach mess. 
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PART — III 

RADIO TELEGRAPHY 
21. Aerial.---- ( 1 ) Every radio telephone ship 
shall be fitted with an aerial and , in addition , 
shall carry : — 
(a ) a spare aerial completely assenıbled for 

rapid replacement of the main aerial, jf 
the main aerial is a supported wire 

aerial; 
( b ) a spare aerial complete with supporting 

structures and capable of rapidl erection 
while the ship is at sea , iſ the main 

acrial is not a supported wire aerial. 
( 2 ) ( a ) Each of the halyards used for support 
ing the aerial on a radio telephone ship of Class ! 
III shall be fitted with a safety loop between the 
masthead or other aerial support and a aerial 
insulator . 

(b ) Such safety loop shall consist of a part of 
the halyard not less than 92 centimetres long, the 
loop heing closed by a link not more than 38 
centimetros long with a breaking load not more 
than one-third of the breaking load of the aerial 
or the halyard, whichever is less. 

( 3 ) A rigging plan of the fitted aerial shall be 
available on board every radio telephone ship and 
such plan shall show : 

( a ) elevation and plan viows of the aerial; 
( b ) the measurements of the aerial; and 
(c ) the heigh of the aerial in metres mea 

şured in the manner specified in sub 
rule ( 3 ) of rule 22 . 


one-hal of its maximum height mea 

sured from the lead -out insulator ; or 
( b ) 12 . 8 metre - amperes in the case of any 

other aerial. 
( 4 ) The normal range of a radio tele 
phone transmitter, when determined by test, shall 
be the distance to which signals can be transmit 
ted by such transmitter over the sea by dav under 
normal conditions on a frequency of 2182 
KHz so as to set up at the receiver by the un 
modulated carrier a total root mean square field 
strength of at least 25 microvolts per metre. 

23. Supply of clectrical cnergy . - ( 1 ) (i) In 
every radio telephone ship a supply of electrical 
energy shall be available from the ship s main 
source of electrical cnergy at all tiines while such 
ship is at sea and at all reasonable times while it is 
in port and such supply of electrical cnergy shall 
be adequate for : - - 
(a ) the operation of the radio telephone 

installation provided in accordance with 

these rules; 
(b ) testing purposes ; and 
( c ) the charging of any batteries which are 

a source of electrical energy for the 

radio telephone installation , 
( ii) Such supply of clectrical onergy when it 
is a direct supply shall be of the correct polarity 
and a metre to indicate this shall be fixed in a 
radio telephone ship close to the battery charg 
ing switch board , unless provided otherwise . 

2 ( a ) A reserve source of electrical energy 
shall be provided : 
( i) in every radio telephone ship of Class 

III in which the radio telephone instal 
lation is installed on or after the 1st 

September, 1956 ; and 
(ii ) in every radio telephone ship of Class 

IV in which the radio telephone instal 
lation is other than an cxisting instal 

lation . 
( b ) Such reserve source of clectrical energy 
shall be placed as high in the ship as practicable 
unless the main source of electrical energy is so 
situated and it shall be of such capacity as to be 
able to supply electrical energy for six hours con 
tinuous operation of the following consumption 
requirements, namely :- - 
( i) one -half of the current required to ope 

rate the radio telephone transmitter for 

the transmission of speck ; 
(ii ) the current required to operate the radio 

telephone ieceiver ; and 
( iii ) the current required by the electric lamp 

provided in pursuance of rule 24 . 


All 


22. Range of transmitters. — ( 1 ) The normal 
range of a radio telephone transmitter provided in 
accordance with the foregoing provisions of these 
rules shall not be less than 242 kilometres. 

( 2 ) For the purposes of these rules the 
normal range of a radio telephone transmitter 
shall be determined at the option of the owner 
of the ship either by calculation or by test, 

( 3 ) (i) For the purposes of these rules, the 
normal range of a radio telephone transmitter , 
when determined by calculation on a frequency 
of 2182 KHz, shall be calculated by ascertaining 
the product of the root mean square current in 
ampers at the base of the aerial and thc niaxi 
mum height of the aerial measured from the 
lead out insulator . 

(ii ) The transmitting shall be deemed to 
comply with the requirements of this rule if the 
product so ascertained is not less than . 
( 2 ) 7 . 5 metre -amperes if the acrial has a 

horizontal top- length of not less than 
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( 3 ) (i) If a single battery is provided as a 
mean of main or reserve electrical energy for 
operating the radio telephone installation , means 
shall also be provided for cither :-- - 
(a ) operating the radio telephons instulla . 

tion from the ship s main source of 

clectrical cnergy ; or 
(b ) float-charging the battery , in which case 

there shall be adequate protection 

against voltage risc . 
( i ) Such means shall be so designed as not to 
require the earthing of the ship s main source of 
electrical cnergy and adequate filtering shall, 
where necessary be provided to prevent inains 
borne interference froin entering the radio equip 
ment . 


( 4 ) The reserve source of electrical energy 
provided in pursuance of sub -rule ( 2 ) shall not 
be used at any time except for the operation of — 

( a ) the radio telephone installation ; and 
(b ) the clectric lamp provided in rur 

suance of rule 24 . 
( 5 ) Notwithstanding the provisions of sub 
rule ( 4 ) , the reserve source of electrical energy 
provided in compliance with sub - rule ( 2 ) may , if 
the Central Government so permits , be used to 
supply electrical energy to --- 

( a ) a direction finder, if fitted ; and 
( b ) low - power emergency circuits which are 

wholly confined to the upper part of the 

ship . 
( 6 ) Any battery provided for the radio tele 
phone installation shall , when not in use , be 
capable of being fully charged within a period of 
not more than 16 hours by means of charging 
provided on board the ship under rule 8 . 


( c ) A reliable clock shall be securely mount 

cd in such a position that the entire dial 
can be casily and accurately observed 
from the operating position of the radio 

telephone installation . 
( d ) (i) A reliable emergency lanıp shall be 

provided which shall be independent 
of the main lighting system vi the 
ship , and it shall be so arranged as 
to be capable of providing adequate 
illumination of the radiotelephone 
installation , the clock required by 
clause ( c ) , and the card of instruc 

tion required by clause ( c ) . 
(ii) Where a reserve source of electrical 

energy is provided in compliance with 
rule 23, the emergency lamp shall be 
an clectric lanıp operated froin the 
aforesaid emergency source of elec 
tric energy and it shall be controlled 
bv two -way switches placed respec 
tively near the entrance to radio 
telephone room and at the operating 
position of the radio telephone ins 

tallation in that room . 
( iii ) The said switches shall be clearly 

labelled to indicate their purpose . 
( e ) A card of instructions giving a clear 

summary of the radio telephone distress, 
urgency and safety procedures shall be 
displaced in full view of the radio tele 

phone operating position . 
(f ) The tools, the measuring instruments , 

spare parts and other materials specified 
in Part II of the Sixth Schedule shall 
be provided and so kept as to be readily 
available for use at any time while the 

ship is at sea . 
25 . Provisions and qualifications of radio tele 
phone operators . — ( 1 ) Every radio telephone 
ship shall be provided with at least one radio 
telephone operator. 

(2 ) For the purposes of these rules, no rer 
son shall be deemed qualified for being ap 
pointed as a radio telephone operator on board 
an Indian ship unless he holds a First Class or 
Second Class or Special Class Radio Telegraph 
Operator s Certificate of Proficiency or Compe 
tency or Radio Telegraph Operator s Certificate 
of Proficiency or Competency and a valid 
licence to operate wireless telegraphy granted 


24 . Miscellaneous requirements. The follow 
ing provisions shall apply to every radio telephone 
ship , namely : 
( a ) Thc radio telephone installation shall be 

installed 
( i ) as high in the ship as practicable : and 
( ii ) in a position where there is lcast 

disturbance by extraneous noise or 
otherwise to the effective reception of 

radio signals . 
( b ) An efficient two -way means of a com 

munication independent of the ship s 
main communication system and of 
main source of electrical energy , shall 
be provided between the place at whiclı 
the radio telephone installation is ins 
talled and the place from which the 
ship is normally navigated . 


by 


(i) the Central Government or any other 

person authorised by it in this behalf 
by a notification in the Official Gazette ; 

or 
( ii)) the adıninistration of any other coun 

try provided that the Central Govern 


(ii) the administration electrother coun 
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ment has recognised that Certificate of and brought up to fully charged condition as 
Proficiency in sadio telegraphy or ru soon as possible. 
dio telephony is equivalent to Corti 
ficate of Proliciency of the same class 

( 3 ) While a radio telephone ship is at sea , 
issued by it and has issued to the hol. 

tliv radio tolcphone operator , or , if there arc 
der an authority to operate radio tele 

more than one such operators on board , the one 
graph or radio telephon : ship station 

designated in this behalf by the master of the 
of Indian Registry. 

ship may make or cause to be made a test, at 

least once a week , of the transmitter forming 
(3 ) For the purpose of sub - rule (2 ), no licence part of the portable radio equipinent for survi 
to operate wireless telegraphy shall be deemed val craft using its artificial acial. 
to be valid at any date unless it satisfies the 

28 . Radio telephone log -- -(1 ) A radio tele 
relevant conditions of validity and revalidation 
of such licences specified in the Indian Wireless 

phone log, in the forin specified in the Tenth 
Telegraph ( Commerical Radio Operator s Certi 

Schedule , shall be kept in the radio telephone 
ficate of Proficiency and Licence to operaio 

room or at the place from where radio watch 
Wireless Telegraphy) Rules, 25.1. 

is maintained on board every radio telephone 

ship registered in India and it shall be available 
26 . Radio watch . - ( 1 ) Subject to the pro 

for inspection by any other person authoriscd 
visions of sub -rule ( 2 ), a continuous radio watch 

in that behalf by the Central Government. 
shall be maintained while a radio telepironc ship (2 ) Every radio telephone operator shall, 
is at sea , by radio telephone operator or if such when keeping radio watch under sub -rulo ( 1 ) 
station is situated at such position in the ship or rule 26 , enter the following in the radio log 
from which the ship is normally navigatul thien as they occur together with the time of their 
by the master or such other officer or member occurrences, namely ; 
of the crew who in either case is a qualificd radio 
telephone operator and is co appointed in this 

(a ) his name; 
behalf. 

(b ) the times at which he begins and ends 
( 2 ) The radio watch may be discontinud 

his period of radio watch : 
(a ) when the receiver forming part of the 

(c ) the times at which the radio watch is 
radio telephone installation required 

discontinued and again resurned tr 
by rule 4 is being used for trottic on 

gether with reasons for which the la 
a frequency other than 218 ? KH7 and 

dio watch was discontinued 
a second receiver complying with the 

( d ) a summary of conniunication ex 
requirements specified in Part II of 

changed between the ship station and 
the Second Schedule is not available ; 

other stations whether on land or on 

ships ; 
(b ) when , in the opinion of the master of (e ) a record of all incidents occuring his 
the ship , the conditions are such that 

period of radio watch which relate to 
the maintenance of radio watch may 

the radio telephone installation and 
intcrefer with the safe navigation of 

the opcration thereof or which appear 
the ship . 

to him to he of importance to the 

safety of life at sil ; in particular , he 
(3 ) Notwithstanding the provisions of clause 

shall enter the following in the radio 
(b ) of sub -rule (2 ), the radio watch shall , as 

log as they occur together with the 
far as practicable, b : maintained during sil . ncc 

time of their occurrence , namely : 
periods . 

(i) the general sense of all messages trans 
27 . Duties of radio telephone orraturs . - ( 1 ) 

mitted and received by him which re 
Every radio telephone operator hall be fami 

late to immediate assistance required 
liar with the radio telephone Jistress , urgency 

by persons in distress at or above tlie 
and saftey procedures as outlined in the card 

sea ; 
of instructions under clause (e ) of rule 24 . 

( ii ) the general sense of all messages trans 
( 2 ) While a radio telephone ship is at sa, 

mitted and received by him which are 
the radio telephone operator or, if there 780 

preceded by a sig !? ! in general inter 
more than one such operators on board , 

national use as an urgency signal 
the 

or 
one designated in this behalf by the master of 

a safety signal; 
the ship . shall arrange for any batteries , which 

( iii) a record of the radio watch maintained 
are a source of electrical energy for the radio 

by him during each of the silence 
telephone installation to be tested once a day 

period; 
1171 GI/82 _ 7 
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( iv ) a record of any incident occurring entries for that day made in the radio telephone 

during his period of radio Walleli 
whichi affects , or in his opinion is 
likely to affect the elliciency of the 

(0 ) The master of the ship shall inspect and 
radio telephone installations; and 

sign day s entries in the radio telephone log . 
( v ) a record in latitude and longitude, or 

(7 ) The provisions of section , 215 , 216 and 
by reference to a place of the approxi 

217 of the Act shall apply to radio telephone 
mate position of the ship at least once 

log in the like manner as they apply to 11 

ollicial log, 
a day . 
(3) Every radio telephone operator shall cnter 

PART IV 
in the radio telephone logo record of the test ; RADIO REQUIREMENT FOR MOTOR LIFE 
conducted by him in accordance with sub - rille 

BOAT AND SURVIVAL CRAFT 
(2 ) of rule 27 and sub - rule (2 ) of rule 31 . 

29 . Fixed radio telegraph installation for no 
(4 ) The master or any other officer or any 

tor lifeboat. ( 1 ) The cquipment required by 
member of the crew shall , when keeping radio 

rule 56 of the Merchan ! Shipping (Life Saving 
watch under sub - rule ( 1 ) of rule 26 , enter in the Appliances ) Rules, 1982 shall comply with the 
radio telephone log th : following particulars . 

specifications set forth in Part I of the fourtlı 
namely : 

Schedule . 
(a ) lis name; 

(2 ) The battery included in such equipment 
(b ) the times at whicli he begins and ends 

shall not be used for any purpose other than the 
his periods of radio watch ; 

operation of the equipment and of the search 

light provided in compliance with the aforesaid 
(c) the times at which the radio watch is rules . 

discondtinued and again resumed to 
gother with the reasons for which radio 30 . Portable radio equipment for survival 
watch was uiscontiſilica ; 

craft. — The equipment required by rule 65 of 

the Merchant Shipping Lilo Saving Appliances ) 
( d ) a record of all incidents occurring dur 

Rules , 1981 shall comply with the specitications 
ing his period of watch which relate lo 

set forth in Part II of The Fourth Schedule . 
the radio telephone installation and ilie 
operation thereof or which appear to 31. Test of radio equipment for motor life 
him to be of importance to the safety boat and survival crait --- ( 1 ) When a nadio 
of life at sea ; in particular lie shall telegraph ship provided with the equipnicht ie 
enter the folloring in the radio log is ſerred to in rule 29 or , as the case may be, riile 
they occur together with the time of 30), is at sea , the radi oſlicer or, if there are 
their occurrence, namely : 

more than one such othccri on board the ship . 

the first radio oſicer shall at least once a iveck , 
(i) thc general sense of all message received 

arrange for the transmitter forming part of Alich 
by him which relate to immediate as 

installation or equipment to be tested with its 
sistanc required by persons in distress 

artilicial acrial and also arrange for any batte 
at or above the sca ; 

ries , other than sell-pru ing batteries , which are 
( ii) the general sense of all messages 

a source of electrical energy for such installation 
ceived by him which are preceded by 

or equipment, to be tested by voltmeter and hiy 
a signal in general international use a s drometer anel brought up to fully charged condi 
an urgency signal or a saftey signal; 

tion as soon as possible . 
( iii ) a record of any incident occurring dur 

(2 ) When a radio telephone shis provided 
ing his period of radio watch which 

with the equipment referred to in rul - 30 is at 
affects the efficiency of the radio tele 

sca , the radio telephone operator, or if there are 
phone installation ; and 

more than one such operators on board the ship , 

the one designated by the master of the ship in 
( iv ) a record in latitude and longitude, of this behalf, shall, at lea t once a week , arrange 

by reference to a place , of the approxi for the transmitter forminy pall of such equip 
mate position of the ship at least once 

ment to be tested with its artificial aerial 
a day when the station is open , if the 
ship s rules so permit. 

32 . Certain contraventions etc . not to be off 

ences. - Notwithstanding the retrospective ope 
(5 ) The radio telephone operator, or if there ration of these rules in respect of clause (vii) of 
are inore than one such operators on board , the rule 2 , no contravention of or failure to comply 
one designated in this behalf by the master of with any of the provisions of these rules which 
the ship , shall inspect and siga cach day the has relation to the said clause ( vii ) of rule 2 
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occurred on or after the 25th day of M .ly 1905 , 
and the date of coming into force of these illes 
shall render any person guilty of any offence 
under the Act. 


developed in the artificial load specificd in para 
graph 4 during a period when the transmitting 
key is depressed and does not include power dis 
sipated in any compenent lorming part of the 
tiansmitter. 

( 2 ) The maximum power of the transmitter 
shall not be less than W watts at any frequency 
within its range , W being determined by the 
fornula : 
1 - 100 

W = 100 


1 + 500 


| 1 500 


- 


- 


- 


THE FIRST SCHEDULE 
(See rules 4 , 1019 ), 18 ( 4 ) and 19 , 
RADIO TELEGRAPH INSTALLATION 
PART 14MAIN RADIO TELEGRAPE! 

TRANSMITTER 
1. General. ( 1 ) The main radio telegraph 
transmitter (hereafter in this part referred to as 
" the transmitter " ) shall be provided with ally 
equipment which may li necessary to cnable 11 
to be operated from the supply of energy Telu . 
red to in rule 13, and whall be cuably of builla 
quickly connected with and tuned to be 10111 
and reserve aerials releved to in tul il 

( 2 ) The requirement of this part shall be 11- 1 
for a range of supply volille variations of plus 
and ininus 10 per cent iclative to the nominal 
supply voltage . 

( 3 ) The transmitier still not calls the slips 
inains to be earthed . 

2 . Frequency Tanges and classes of cus 
sions. - l he transmitter slill be capable of ild 
justment for transmission emissions as play ? 
required in the frequency range 405 KHz to 
535 KHz of emissions of the following classes 
namely : 

Class A1 

Class A 2 Class H (Upper sido hand only ) 
3 . Transmitting frequencies.--- The 11ansmillor 
shall be capable of trans1:00 continuously but 
not siinultaneously, turiin tulegiaph v is on 
the spot frequencies of 500 KHz, 410 KHz and 
513 KIIZ and on two of the following spot: 1.1 - 
quencies — 
425 KHZ, 454 KHz, 108 KHz and 480 KHz 


Where Ti is the frequency in KHz per second at 
lhich the test is made . 

( 3 ) The transmitter shall be yo designed that 
its power can be reduced , either continuously or in 
steps of not more than six decibels to a power 2 
watts and 9 watts . 

( 4 ) When adjusted to develop maximum po 
wor in accordance with sub - paragraph ( 2 ) or to 
reduce power in accordance with sub -paragraph 
(3 ), the uansmitter shall bu capable o ! - - 
(a ) continuous operation tor th transmis 

sion of radiotelegiaplı signals at any 
speed upon the imaxinium signals at 
any speed upto this maximum specified 

in paragraph 9 , and 
(b ) op -ration under steady marking or 

spacing conditions for a period of not 
less than liſten minutes . 


T 


1 


4 . Range of load impedanc -, -- The transmitir 
shall be capable of complying with all the il 
quirements of this part when connected to 20 
artificial load, one side of which is carthed , con 
sisting of a resistance ol value R in series with 
il capacitance of valuc ( in all of the combina 
tions specified in the following Table ; - 

TABLE 
- - - - 
C . 300 400 500 600 750 PICO 

falads 
- - - - 
R . 

36 28 22 2 19 Ohr 
(non inductive ) – 

5 . Power of transmiller - - ( 1 ) For the pur 
poses of this paragrapi, the cypressioji " the po 
wer of the transmitter " means the total power 


6 . Depth of modulation . The depth of 
inodulation when the transmitter is transmitting 
Class A2 emissions shall b : 
( 1) not less than 30 quid not more than 95 

per cent when the power of tic tians 

mitter is 25 watts or more ; 
(? no less than 70 and not more than 95 

per cent cent when the power of the 

transmitter is less than 25 watts. 
7 . Note frequency. - - The note frequency of 
the transmitter shall not be less than 150 HZ and 
not more than 1350 112. 

8 . Speed of transmission . The transmitter 
shall he capable of tianitting telegraph signals 
at all speeds upto 30 words without critical relay 
adjustment. 

9 . Frequency stability . --- The transmitter shall 
be capable of maintaining a frequency tolerance 
of 1000 parts in 106 relative to nominal fre 
quency throughout every transmission without 
adjustment of controls, notwithstanding varia . 
tions of the jinpedance of the aerial or any other 
load to which it is connected , or variation of 
supply voltage within plus or minus 10 percent . 


- 


- 
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oscillators (s) or empilifier(s) normally employed 
as part of the transmitter . 


15 . Additional safeguards to be incorporated 
vhere the transmitter includes Semi-Conductor De 
vices . - ( 1) Where semi-conductor devices are in 
corporated in the transmitter, the following re 
quirements shall be mct, namely : 
( a ) Under all conditions of service, the ma 

ker s maximum ratings for each type of 
semi- conductor device shall not in any 
respect be disregarded . In particular, the 
maker s recommended maximum junc 
tion temperature and never be exceed 

ed . 
(b ) The semi-conductor devices shall be 

effectively protected from damage if the 
power supply is subject to transient 

voltage changes . 
( c ) Means shall be incorporated for the pro 

tection of the semi-conductor devices 
from damage due to the accidental re 

versal of power supply polarity. 
( 2 ) The semi-conductor devices shall be ade 
quately screened and filtered for protection from 
damage due to Radio Frequency Energy . 


10 . Spurious and Harmonic components in 
the output signal. ( 1) The output power of 
any spurious emission shall not exceed a lovel of 
40 DB below the carrier power or 20 milliwatts 
whichever is less . For this purpose , the spurious 
shall include harmonies of the carrier frequency 
and intermodulation products but not comp .sk 
ents wliich are a result of the nodulation process . 

(2 ) Whien sending morse dots at speeds upto 
30 words , 95 per cent si the total power ladiated 
shall be within a band rot wider relative to tinc 
frequency of the steady -state carrier, than plus 
and minus 100 Hz for class Al emissions and 
plus and minus 1500 HZ for class HZ cinissions , 

11 . Operating facilities. - - ( 1) The transmitti 
shall be so arranged thai the adjustments in ces 
sary to change it from operation on any one of 
the frequencies required by paragraph 3 10 ope 
rate on any other of sucli frequencies can be 
made by onc operator in a period not exceeiling 
10 seconds. 

( 2 ) Thc transinitter shall be capable of being 
operated on full power within 60 seconds after 
any part of the transinitior has bcan first Switch 
ed on , 

(3 ) If the transmitter is so designed and cc11 
structed that it is necessary to delay the applic:: 
tion of certain voltages for a period after it has 
been switched on , the delay shall be automati 
cally provided for by a delay switch . 

(4 ) The transmitier shall be capable of being 
lised in conjunction wji ) an automatic keying 
device specified in Part V . 

12 . Protective arrangement - The trasszitter 
shall be so designed and consi uctell that when 
the transmitting hey is a pressed the aerial can 
be discorected or the output can be short- cir 
cuited without damage being caused to any pait 
of the transmitter . Mean , shall be provided for 
protecting the transmitters from damage caused 
by excessive current or rolage 

13 . Artificial aerial.- - Ao artificial serial 
shall be provided which shall include in indi 
cator or lamp to indical , the passage of radio 
frequency currents, and shall be suitable for test 
ing the trapsmitter on full power 

14 . Indicating Tostruments . - - The main trans 
mitter shall be equipped with suitable indicating 
instruments of approved accuracy to measure ( 1 ) 
the current in the antern i circuit , ( 2 ) the poten 
tial of the heating current applied to the cathode 
or cathode heater of each electron tube or ? 
potential directly proportional thereto , and ( 3 ) 
the anode current of the radio frequency oscila 
tor or amplifier which supplied power to the 
antenna circuit, or, in lich thereof, the anode 
current of such oscillator or amplifier plus the 
anode current of any other radio or audio frequency 


PART II — - MAIN RADIO TELEGRAPH 

RECEIVER 
1. General. - ( 1 ) The main radie telegraph 
receiver (hereafter in this Part referred to as the 
" receiver" ) may consist of a single unit or of se 
parate units, each of which is capable of recep 
tion on one or more of sections of the frequency 
range specified in paragraph 2 of this part, and 
shall be capable of being quickly connected with 
the main and reserve aerials referred in rule 11, 
The receiver shall be capable of being operated 
from the source of electrical energy refered to 
in sub -rule ( 1), of rule 13 and shall not cause the 
ship s mains to be earthed . 

( 2 ) Each unit of the receiver shall bear a 
plate stating the frequency range it is intendd to 
cover. 

( 3 ) The receiver shall not be constructed for 
operation in whole or in part from energy sup 
lied by dry batteries , 

2 . Frequency range and types of eniission .- - 
The receiver shall be capable of receiving sig 
nals within the frequency ranges and of the types 
specified in the following Table : 


TABLE 


Frequency rango 


Type of cinission 


100 to 160 KHz (inclusive ) 
160 to 1500 Khz 


-- A1 
- A1, A2, A2H 
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Frequency rango Type of emission 

5 . General method of testing . - - The receiver 

shall comply with the requirernents of paragarphs 
1.5 to 4 MHz (inclusive ) Al, 11, A1, AJH , AIA , 

6 to 17 , inclusive , when tested in the following 
A3J 

manner, except where another manner of testing 
410 25 KHz ( inclusive ) --- A1, A2, A , A3H , A31 . 

Is Specitied in the said paragraphs : 
AJJ 
2510 275 MIL ( inclusive) AI, 42, 13 , A3 , ALA , ( 1 ) An artilicial aerial shall be used for the 

test and shall consist of a 75 OHm non - inductive 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

resister if the test is conducted at frequencies 
3 . Reception facilities. - ( 1 ) The receiver shall above 4 MHz, and a 10 OHI resister in series 
be capable of headphone and loudspeaker recep with a capaciter laving any value between 200 
tion throughout the frequency ranges specified in und 600 picofarads it the test is conducted at fre 
paragraph 2 of this part. 

quencies below 4 MHz. 
( 2 ) The loudspeaker shall be rendered in opt 12 ) Tvps A2 signals used in the test shall be 
rative when reception is by headphones. 

modulated to a depth of 30 per cent anu shall 
4 . Controls. 

have a note frequency of 1000 Hz. 
The receiver shall be provided 
with 

( 3 ) The frequency of the interfering or un 
( 1 ) a separate radio -frequency and audio -fre 

Wanited signals applied shall not be restricted to 
quency gain controls ; 

tlie frequency range of the receiver . 
(2 ) a means for reducing the receiver ſain when 

( 4 ) The standard of audio - frequency output 
the transmitting key of the transmitter is depres 

level of the receiver for headphone reception shall 
sed , so that signals may he heard without incon 

he vue milliwatt into a resistance substantially 
venience to the operator or damage to the recei 

equal to the moduls of the impedance of the head 
ver when the transmitter is keyed at signalling 

phones at 1000 Hz. 
speeds upto 30 words per minute ; 

( 5 ) The standard audio -frequency output level 
( 3 ) a switch for disconnecting the device , if 

for loud speaker reception shall be 50 milliwatt 
any, for reducing the effect of impulsive noise 

into a resistance substantially cqual to the inoduls 
signale ; 

of the impedance of the loudspeaker at 1000 Hz. 
( 4 ) means and tuning controls which permit 

6 . Selectivity .-- - Selectivity preceding the final 

detector of the receiver shall be variable , either 
( a ) tuning to any frequency in the same continuously or in steps , and shall satisfy the fol 
maritime mobile band within 5 seconds 

lowing requirements throughout the frequency 
and to any other frequency in another ( ranges specilied when the automatic gain con 

maritime mobile hand within 15 seconds. trol, a . g. c .) is rendered inoperative 
(b ) fine tuning by bandspread or other met 

TABLE 
hod , controlled by a knob of at least 
two inches diameter, the backlash of Band with setting 

wide Inter - Narrow Very 
which shall not exceed one degree and 

medinte 

narrow 
which shall be so geared that, after any 

Frequency range 

1 . 5 160 100 100 
backlash has been taken up , a rotation 

MHz to KHZIO KH2 to KHz to 
of one degree will not change the fre 

28 28 

28 100 
quency of tune by more than the amount 

MHz MHz MHZ KHX 
indicated in the following Table : 

Discrimination of not more 4 15 0 $ 
TABLE 

than 6 decibels to be obtain - KHz. KHz KHz 
ed at frequencies removed 

from tune hy 
Frequency range 

Charge of frequency per degree 
Parly in 104 

Discrimination of at least 12 6 2 . 5 0 . 75 

30 deçileks to be obtained KIIZ KH KIIZ KHz 
100 KHz to 1.5 MHz 

at all frequencics removed 

from tune by 
1.5 MHz to 25 MJIZ 

Discrimination of at least 24 

60 decibels to be obtained KHZ KHZ KHz KHz 
( 5 ) accurate means of resetting tune ; if a 

at all frequencies removed 

from tune by 
logging scale is provided for that purpose one 
inch on the scale shall correspond to a frequency Discrimination of at least 50 35 25 25 
change of not more than one per cent. 

90 decibels to be obtained KHZ KHZKHZ KHz 
at all frequencies from 

tune hy 
( 6 ) a scale for use with the means of rapid 

Provided that the discrimination 

against an interforing signal 
tuning referred to in sub -paragraph ( 4 ), the scale 

of frequency than 1. 5 MHz 
shall be calibrated directly in frequency . 

need not oxceed 60 decibels . 
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( 2 ) In i superheterodyne receiver, when the give the standard output the nute filter, if any, 
automatic gain control (1 . g .c .) is rendered in - s switched out of circuit : - - 
operative : 

TABLE 
( a ) the image response rations thereof shall 

Tiequency 

Bandwidth setting Signal noise ralio 
not be less than the following :- -- 

100 KHz to 1 , 5 Intermediate 

10 decibels 

MHz 
Frequency of wanted signals 

Image response ratio 
1 . 5 - 4 KHz Wide 

10 decibels 
100 to 1, 000 Hz 

80 decibels 4 — 10 MHZ Wido 

20 lecitels 
1 to 1. 5 M [ 12 

70 clecibels 

10 - 25 Wide 

20 decibus 
1 . 5 to 7 MHZ 60 decibels 

- - - 

- - - - - 
7 to 15 MHz 40 decibels 

( 2 ) For the purposes of this paragraph spurious 
abovc 15 MHZ 

25 decibels 

whistles shall be regarded as noise . 
- - - - 

9. Automatic gain control. - ( 1 ) Tho receiver 
( b ) the intermediate frequency response ra shall be provided with an autoniatic gain control, 
tios thereot shall not be less than the 

capable of operating elliciently on types Al, A2, 
following - 

A3H , A3A and A3J waves of all frequencies 

between 1, 500 kHz, and 28 MHz and which can 
Intermediate Irequency 

Intermediate frequency 

be switched out of circuits. 
response ratio 

( 2 ) When the receiver is adjusted to give the 
Between 140 and 1,600 KHZ 

90 decibels 

Standard output with a type A2 input signal 10 
Outside the above lumits 

60 decibels 

decibels above the appropriate maximum input 

specified in paragraph 7 on any frequency between 
( 3 ) Notwithstanding the provisions of sub 1. 5 and 25 MHZ. 
paragraph ( 1 ) the very narrow bandwidth setting 

( a ) an increase in input of 20 decibels shall 
of the receiver may he provided by an audio - fre 

result in an iniprovement in the signal 
quency note filter which shall have 

noise ratio of at least 15 decibels ; and 
( a ) á midband frequency of one kilocycle 

( b ) an increase in input of 60 decibels shall 
per second , 

not increase the vutput by more than 

10 decibels. 
( b ) a discrimination of atleast 20 decibels at 

all frequencies outside a band 700 Hz ( 3 ) The charge time constant of the automatic 
wide, 

gain control system shall be between .05 and 2 
and shall be capable of being switched in or out of seconds and the discharge time constant thereof 
circuit at will . 

shall be between 0 . 5 and 2 seconds. 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 
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10 . Output limiting - An increase in the input 
to the receiver by 60 decibels when 
( 1 ) the automatic gain control is switched 

off ; and 
( 2 ) the receiver is adjusted to give the stan 

dard output with a type Al input signal 
20 decibels above the appropriate inaxi 
mum input specified in paragraplı 7 
shall not increase the output by more 
than 10 decibels . 


7 . Sensitivity. — The standard radio frequency 
output levels specified in paragraph 5 ( 4 ) and 5 ( 5 ) 
shall be obtained at all bandwidth settings, and 
with the automatic gain control both on and off , 
with an input not exceeding the following levels : 

— - — 
Frequency Maximum input for Maximum input for 
type Al waves 

type A2 waves 
- - 
100 - 1600) 10 decibels above one 
KIIZ micro volt, 
160 - 1500 20 decibels above one 30 decibels above one 
KI- z micro Volt 

micro volt. 
1. 5 - 10 10 decibels above one 20 decibels above one 
micro volt 

micio volt. 
10 - 25 20 decibels above one 30 decibels abovc onc 
MHz micro vult 

micro volt. 
- - - - 

- - - 
8. Signal foise ratio . - ( 1 ) The signal noise ra 
tio of the receiver shall not be less than the ratio 
specified in the following table , when receiving 
any signal being cither a type Al signal of a type 
A2 signal, of the maximum input specified in 
paragraph 7 when the receiver gain is adjusted to 


MHz 


11 . Blocking. — The change in the output of 
the receiver shall not exceed 3 decibels vvhen - - 

( a ) ( i) the bandwidth is set at “ inter 

niediate " , 
(ii) the automatic gain control is in opera 

tion , 
( iii) standard output with an input wanted 

signal of type A2 at a level of 60 de 
cibels above one mircovolt and of any 
frequency between 160 KHz and 28 
MHz, and 
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( iv ) a type Al input signal of a level of 

of a level 110 decibels above one 
100 decibels above one microvolt 

microvolt and such frequency as to 
and at a frequency 10 KHz above or 

give no appreciable output when ap 
below the wanted frequency is then 

plied alone and of which the frequen 
simultaneously applies ; or 

cy difference or frequency sum is the 

same as the frequency of the wanted 
(b ) (i ) the bandwidth is set at " narrow " , 

signal, are then simultaneously ap 
( ii ) the automatic gain control is switched 

plied ; or 
off, 

( b ) ( i ) the bandwidth is set at “ inter 
( iii ) the receiver is adjusted to give the 

mediate” , 
standard output with an input wanted 

( ii ) the automatic guin control is switched 
signal of type Al at a level 30 deci 

off , 
bels above one microvolt and of any 

( ii ) the receiver is adjusted to give the 
frequency between 100 and 100 KHz, 

standard output with an input want 
and 

ed signal of type A2 át a level 30 

decibels above one microvolt and at 
( iv ) a type Al input signal of a level of 
70 decibels above the microvolt and 

any frequency between 280 KHZ and 
at a frcquency 5 KHZ above or be 

550) KH7.. 
low that of the wanted frequency is 

( iv ) the input wanted signal lias been re 
then simultaneously applied , 

moved , and 

( v ) a type A2 signal, the frequency or 
12 . Cross Modulation . — The receiver shall not 

which is half that of the wanted sig . 
produce an output of level higher than 30 deci 

nal and at a level. 116 decibels abuvo 
bels below the standard output when 

one microvolt, is applied . 
( 1 ) the bandwidth is set at “ intermediate " , 

14 , Fidelity .- - The maximum change in level 
( 2 ) the automatic gain control is in opera of the vutput of the receiver shall be less than 
tion , 

eight decibels while the modulation frequency of 
( 3 ) the receiver is adjusted to give the stan 

an input signal of constant level and modulation 
dard output with an input wanted signal 

depth is varied continuously from 300 Hz to 
of type Al at a level 30 decibels above 

2 ,500 Hz when the bandwidth is set at " wide " 
one microvolt and of any frequency bet 

for the reception of type A3 waves having a fro 
ween 160 KHz and 28 MHz , 

quency above 1, 500 KHz. The receiver shall con 

ply with the foregoing requirements when the 
( 4 ) the modulation of the signal is switclied level and inodulation depth of the input signal 
off , and 

are such that the output of the receiver does not 
( 5 ) a type A2 input signal of level 90 de 

cxceed the standard output. 
cibles above one microvolt and fre 

15 . Non -Liner Distortion .- - With the automa 
quency 10 KHz, above or below the 

tic guin control switched on the total harmonic 
wanted frequency is then simultancously 

content of the audio -frequency output of the re 
applied . 

ceiver at any output not excecding the standard 

output shall nol exceed 
13 . Intermodulation and Harmonic Produc 
tion , - An output exceeding the standard output 

( 1 ) 5 per cent with an input signal of it 
shall not be produced by the receiver when - - 

frequency of one megacycle per second 

at any level between 30 Jccibels ind 
( a ) ( i) the band width is set at “ internicdiate" , 

80 decibels abovc one microvolt and 
( ii ) the automatic gain control is switch 

simultaneously modulated to a depth of 
ed off , 

30 per cent at 400 Hz, 
( iii ) the receiver is adjusted to give the 

( 2 ) 15 per cent with such input signal modu 
standard output with an input want 

lated to a depth of 80 per cent at 400 
od signal of type A2 at a level 30 de 
cibels above one microvolt and at 
any frequency between 160 KHz and 

16 . Tuning driſt and stability . The tuning 
550 KHz., 

drift and stability of the receiver shall comply 

with the followiog requirements 
(iv ) the input wanted signal has been rc 
moved , and 

( b ). After the receiver has been switched or 

for 5 ininutes the changes of tunc fre 
( v ) any two interfering signals , one of type 

quency during any period of 5 minutes 
Al and the other of type A2 each 

shall not exceed the value shown in the 
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second column of the following Table 18 . Radiation . - - ( 1 ) The receiver when in 
within the frequency ranges shown in use shall not produced a field exceeding () 1 micro 
the first column thereof 

volt per metre whon measured at a distance of 
TABLI. 

one mile froin the receiver. 

( 2 ) The recuiver shall be demed to comply 
Frequency range Maxinun hinge 

with the requirements of sub - paragraph ( 1 ) it, 
( narts in 104 ) 

when 
100 KHz to 1 5 MH , 

( a ) the receiver is placed centrally in it 
1.5 MHC to 28 MIN 

screened earthed enclosure of divien 
- - - - - - - - 

sions at least 1.83 metre s cubo, 
( b ) A change of 5 per cent in any one of 

( b ) the carth terminal of the receiver is 
thc Assembly voltages to the fileiver 

connected to the inside of the screen , 
shall not produce a maximum change of 

( c ) the serial terminal is connected through 
tune frequency rceeding the valuc 
shown in the second column of the fol 

in unscreened fourturn rectangular 
lowing Table 

search coil situated within the said en 
within the frequency 
ranges shown in the first column 

closure and of dimensions 30 . 5 centi 
therent 

metres Square and an unscreened lead 

to a resistive measuring instrument 
TABLE 

mounted outside the enclosure and hav . 

ing its other terminal earthed , and 
Frequency ranges Marimuin change 

( d ) the receiver is then energised and un 
( Party in 104 ) 

screened headphones are connected 

therсto , the power measured by the 
100 KHz to 1.5 MH 

measuring instrument does not exceed 
15 MI17 to 28 MHz 

4X10 % - 10 watts whatever the resistance 
of the ineasuring instrument or the ad 

justment ol the receiver, notwithstanding 
( c ) A change in ambient temperature of 

that the search coil be short circuited 
5°C within the range of oC to 5°C 

or moved in any way , provided that it 
applied after the receiver has been 

does not approach within 152 inillimetr 
switched on for one hour shall not pro 

es of the receiver case. 
duce a maximum change of tune fre 
quency exceeding the value shown in 

PART — III - Th . Reserve Radiotelegrapii Trans 
the second column of the following mitier. 
Table within the frequency ranges shown 

1. ( icneral. ( 1 ) The reserve radio telegraph 
in the first colurhn thereof — 

transmitter in this part referred to as " the tans 
TABLE 

njitt r " , shall be provid al with all cguipment 

necessary to cnable it to operate from the reserve 
Frequency ranges Maximum chunge 

source of energy referred to in sub -rule ( 2 ) of 
( Party in 104 ) 

rule 13 , und shall be capable of being quickly 

wunched with a turned to the main and reserve 
100 KHz to 1 * MHZ 

acrials referred to in rulc 11 . 
15 MHz to 28 M 2 

( 2 ) The requirement of this part of this Sche 

dulc shall be met for a range of hattery volt:190 
17 . Heterodyne note stability , — The heterodyne 

variations of plus 5 and minus 10 per cent rela 
note stability of the receiver shall be such that, - - 

tive to the noninal battery voltage. 

( 3 ) The transmitter shall not cause the ship s 
( 1 ) the frequency of a heterodyne note 
which is initially one kilocycle por se 

mains to be earthcd . 
cond shall not vary by more than 100 ( 4 ) No vibrators or primary cells shall be en 
c s when the appropriate input lovel ployed . 
specified in sub -paragraph ( 2 ) of para 
graph 10 is increased by not more than 

2. Frequency and class of emnissi011 - - The trans 
60 decibels ; 

miiter shall be capable of transmitting class A2 

or A2H emissions of the frequency of 500 KHz. 
( 2 ) it is possible at all input levels within 

the range specified in sub paragraph ( 1 ) , 3 Range of load impedance — When connected 
to obtain a best note of 200 ! 7 when to 11 artificial load , one side of which i; earthel, 
tuning either towards or away from consisting of a resistance ol value R in scuies with 
zero beat. 

a capacitance of value C . the transmitter shall 
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meet the requirements of this part of this Sche 10). Protective arrangements . The transínitter 
dule with all combination of Rand ( specified shall be so designed and constructed that when 
in the following Table 

the transmitter is adjusted to develop its maximum 
TABLI 

power and when the transinitting key is depressed 

the aerial can be disconnected or the output can 
C 250 300 400 500 600 750 Pico 

be short- circuited without damage being caused 

farads to any part of the transmitter, 
R 4 3.6 78 2.2 

1.9 Ohms 

11. Artificial aerial. — An artificial aerial shall 
(Non -inductive 

he provided which shall include an indicator or 
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lamp to indicate the passage of radio -frequency 
4 . Power of transmitter . - ( 1 ) For the purpose 

currents and shall be suitable for testing the trans 

mitter on full power, 
of this paragraph the power of the transmitter 
shall be taken to be the mean power developed 

12 . Meter. — The transmitter shall be provided 
in the artificial loud during i period when the with an acrial anmeter . Other meters shall be 
transmitting key is clepressed , and shall not in . 

included as necessary to enable the transmitter 
clude power dissipated in any component forming 

to be checked and adjusted . 
part of the transinitter . 

13 . Use for Normal Communications - - If the 
( 2 ) The power of the transmitler shall not bo 
less than 15 watts when the source of energy is 

transmitter is used otherwise than in an cmer 

gency or for the tests required by sub - rule ( 4 ) 
developing 90 per cent of its rated voltage 

of rule 20 . paragraphs 3 , 6 , 8 , 9 , 10 and 11 of 
( 3 ) When adjusted to develop its mavinum Part I shall apply in relation to main transmitter , 
power, the transmitter shall be capable of . . . 
( a ) continuous operation for the transinis 

Part - IV - Reserve Radio telegraph Receiver . 
sion of telegraph signals at any peed 1. General.-— The reserve radio telegraph receiv 
up to the maximum specified in para er (hereafter in this part referred to as " the 
graph 7 . 

receives " ) shall be canable of being rapidly con 
( b ) operation under steady marking or stea nected to the reserve aerial referred to in rule 11 . 
dy spacing conditions for a period of 

2 . Frequency ranges and classes of emission 
not less than 15 minutes , 

Tho receiver shall be capable of receiving- 
5 . Modulation . — ( 1 ) The carrier wave shall 

( a ) Class A1, A2 and A2H emissions on 
be modulated to a depth of not less than 80 per 

frequencies in the range 250 KHz to 
cent and more than 95 per cent. 

535 KHz ; and 
( 2 ) The harmonic content of the modulating 

( b ) Class A1, A2. A3, A3H and A3J emis 
envelope shall not exceed 30 per cent. 

sions on frequencies in the range - - 
6 . Note frequency. — The note frequency of the 

1605 KHz 

3800 KHz 
transmitter shall not be less than 450 Hz or more 

4063 KHz 

1238 KHz. 
than 1350 Hz. 

6200 KHz 

6357 KHz 
7 . Speed of transmission . — The transmitter shall 

8195 KHz 

8476 KHZ 
be capable of transmitting telegraph signals at all 

12339 KHz 

12714 KHz 
speeds upto 25 words without critical adjustment 

16460 KHz 

16952 KHz 
relays. 

22000 KHZ 

22400 KHz 
8 . Frequency Stability . 

25000 KHZ 

27500 KHz 
The transmitter shall 
be capable of maintaining (requency tolerance of 3. Reception facilities . - ( 1 ) The receiver shall 
plus or minus 1000 parts in 106 throughout every be capable of headphone reception and loudspea 
transmission without adjustment of controls not ker reception throughout the frequency range spe 
withstanding variation of the inpedance of the cificd in paragraph 2 . 
acrial or of any other load to which it is connect 
ed or variation of supply voltage within plus 5 

( 2 ) The loudspeaker shall be rendered inopcra 
and minus 10 per cent . 

tive when reception is by headphone . 
9 . Operating Facilities . ( 1 ) The transmitter 

4 . Source of energy . - ( 1 ) The receiver shall 
shall be capable of being operated on full power he capable of operation both from the main source 
within six seconds after it has been switched on of electrical enrgy required by sub -rule ( 1 ) of 

rule 13 and the reserve source of clectrical ener 
( 2 ) The transmitter shall be capable of being gy required by sub -rule ( 2 ) of that rule. Arrange 
used in conjunction with the automatic keying ments for rapidly changing from one source of 
device specified in Part V of this Schedule . supply to the other shall he incorporated . 
1171 GI /82- 8 
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( 2 ) The receiver shall comply with th > require 

( b ) for loudspeaker reception 50 milli 
ments of paragraphs 7 to 15 notwithstanding varia 

watts into a resistance substantially 
tions in the supply voltage within the range 01 -- - 

cqual to the modulus of the impo 
( i) plus 5 per cent and minus 10 per cent 

ance of the loudspeaker at 1000 H2. 
of the nominal voltage when operated 

7 . Salectivity. - ( 1 ) The selectivity preceding 
from the reserve source of clectrical 

the final detector shall satisfy the following require 
energy required by sub - rule ( 2 ) of rule 

ments and the " wide" and " Narrow " conditions 
13 , and 

shall be selected by a switch : - - 
( ii ) plus and minus 10 per cent of the nominal 

TABIF 
voltage when operated from the main 
source of electrical cnergy required by Bandwidth condition 

Wide 

Narrow 
sub -rule ( 1 ) of rule 13 ; and 

Notmore than 6JB discrimina - 4K Hz ( dues noi 1KIT 
( ii ) the receiver shall not cause the ship s tion to be obtairol at fre - apply to fre 

quencies removed from tunc quencies below 
mains to he earthed , 

by 

1605 KHZ 
5 . Controls . — The receiver shall be provided 

Discrimination of at lçast 6dB 

2 KHZ 
with 

to he obtained al frequencies 

Tonioved from tune hy 
( 1 ) manual controls as necessary for the 
adjustment of radio and or intermediat 

Discrimination of at least 30db OK H7 

7KIZ 
frequency gain and of audio frequency 

to he obtained at frequcncies 

reinoved from tune by 
gain ; 
( 2 ) a switch for changing the receiver from Discrimination of at least 60dB 6020 KHZ 

20 KHz 
operation from the main source of elec 

to be obtaineil at frequencies 

removed from tune by 
trical energy referred to in sub -rule ( 1 ) 
of rule 13 to the reserve source of 
clectrical energy referred to in sub - rule ( 2 ) The image discrimination and intermediate 
( 2 ) of that rule ; 

frequency repose ratios of superheteodyne recei 

vers shall be not less than the following values : - - 
( 3 ) a selectivity switch , suitably marked ; 
and 

( a ) Frequency of wanted signal image Discriinination 
( 4 ) means for switching off the automatic 

250 KHz 10 535 KHz 

50 dB 
gain control and such means may be 

1605 KHz to 3800 KHz 

50 dB 
combined with , the functions of a ser 
vice switch 

4 , 6 , 8 and 12 MHz hands 10 dB 
16 and 22 MHz bands 

20 dB 
6 . Method of Testing. — The receiver shall com 
ply with paragraphs 7 to 15 inclusive when tested 

( lv ) Intermediate Frequency Minimum I. 1 . Response 
in the following manner except where ancther 

Ratio 
manner of testing is specificd in the said para 
graphs : 

140 KHz to 1600 KI , 

7 dB 
outside the above limits 

50 dB 
( 1 ) An artificial aerial shall be used for 

- - 
the test and shall consist of a 10 ohm 
non - inductive resistor in series vith it 8 . Sensitivity , -- lhe standard output levels shall 
capacitor having any value between 200 be obtained at both bandwidth settings and with 
and 600 picofarads for frequencies be automatic gain control both on and off, with in 
low 4 MHz. and a 75 ohm non -inductive puts at the undermentioned levels : 
resister for frequencies above 4 MHz. 

Input for class AL 

Frequency 
( 2 ) Type A2 signals used in the test shall 

Input for class A2 
einissions 

emissions 
be modulated to a depth of 30 per cent 
and shall have a note frequency of 250 KHz to 30 d B ahoye 40 d B above 
1000 Hz. 

535 KHz I microvolt 

1 inicrovolt 

1605 KHz to 20 d B above 30 d B above 
( 3 ) The standard audi- frequency output 3800 KHz 

1 microvolt 

1 microvolt 
Jovel (hereafter in this part referred to 4 , 6 and 8 MHZ 20 d B above 

30 d B above 
as " the standard output" ) of the receiver 

bands 1 microvolt 

I microvolt 
shall be 

12, 16 and 22 30 d B above 

40 d B above 
MHz bands 1 microvolt 

1 microvolt 
(a ) for headphone reception one milli 

watt into a resistance substantially 
equal to the modulus of the impend 9 . Signal Noise Ratio . — With an input signal 
ance of the headphones at 1000 Hz. either class A1 or A2, of the level specified in 
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paragraph 8 and the receiver gain adjusted to 

( 3 ) any two interfering signals one of type 
give standard output, the signal noise ratio shall 

Al and the other of type A2, each at 
be not less than the undermentioned values irres 

a level of 100 d B above one microvolt 
pective of the bandwidth setting : - 

and of such frequency as to give no 
appreciable output when applied alone , 

are then simultaneously applied . 
I icquency 

Minimum sign13 ) 
Noise ratio 

13 . Automatic gain control. — ( 1 ) The receiver 

shall be provided with an automatic gain control, 
250 Hz 10 535 kHz 

10 JB 

capable of operating elliciently on signals, of types 
1005 KII/ 10 1800 MIIZ 

20 JB 

A2 and A3 at all frequencies in the ranges bet 
4, 0 and 8 MIl bands 

20 dB 

ween 1605 KHz and 23 MHz. 
11 , 16 94 ? ? MHz hands 

25 dB 

(2 ) With a type A2 input signal at the appro 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - priate level specified in paragraph 8 and of any 

frequency within the ranges between 1605 KHz 
10). Blocking.- -With the bandwidth set to 

and 23 KHz, — 
" Wide" and the automatic gain control switched 

( a ) when the receiver is adjusted to give 
on the change in the out put of the receiver shall 

standard output, an increase in input 
not exceed 3 decibels when -- 

of 20 dB shall result in an improvement 
( 1 ) the receiver is adjusted to give the 

in the signal noise ratio to a value at 
standard vutput when an input nanted 

least 15 dB above the appropriate mini 
signal of type A2 at a level of 60 deci 

niuni signal noise ratio specified in pura 
hels above one microvolt and of any 

graph 9 , and 
frequency in the ranges specified in 

( b ) when the receiver is adjusted to give 
paragraph 2 . and 

an output 10 dB below standard output 
( 2 ) a type Al input signal at a level of 

an increase imput of 50 db shall not 
90 decibels above one microvolt and 

increase the output by more than 10 db . 
at a frequency of 20 Hz above or below 

14 . Tuning drift and stability.-- - The tuning 
that of the wanted signal is then simul 

drift and stability of the receiver shall comply 
taneously applied . 

with the following requirements : 
11. Cross modulation . The receiver shall not 

( a ) After the receiver has been switched on 
produce an output of level higher than 20 decibels 

for 5 minutes , the changes of tune fre 
below the standard output when 

quency during any further priod of 5 

minutes shall not exceed the value shown 
( 1 ) the receiver is adjusted to give the 

in the second column of the following 
standard output with an input wanted 

table within the frequency of the 
signal of type A2 at a level of 60 deci 

ranges shown in the first column 
bels above one microvolt and of any 

thereof , 
frequency in the ranges specified in 
paragraph 2 

TABLE 
Frequency 

Maximum change 
( 2 ) the modulation of the signal is switched 

( Parts in 104 ) 
off, and 

250 KHz to 535 KHz 
( 3 ) a type A2 signal at a level of 90 deci 1605 KHz to 23 MHz 

bels above one microvolt and at a 
frequency 20 KHz above or below that 

( b ) A change of 5 percent in any one of 
of the wanted signal. 

the supply voltages to the receiver, or, 

to a power supply unit associated there 
12 . Interinoculation . - - With thic handwidth set 

with , shall not produce a maximum 
to " wide" and the automatic gain control switched 

change of tune frequency exceeling the 
off , and ouput exceeding the standard output shall 

valuc shown in the second column of 
not be produced by the receiver when 

the following Table within the frequen 

cy ranges shown in the first column 
( 1 ) the receiver is adjusted to give the 

thereof : 
standard output with an input wanted 
signal of type A2 at a level of 10 deci 

TABLE 
bels above one microvolt and of any 

Frequency 

Maximuni Range 
frequency between 250 KHz and 535 

(Parts in 104 ) 


H1N1 LUT 


- 


- 
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- 
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- 


KHZ., 


250 KHz to 535 KHz 
1605 KHz to 23 MIZ 


( 2 ) the input wanted signal has been res 

moved , and 
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( c ) A change in ambient temperature of 

to il resistive measuring instrument 
5° C within the range 0° C to 50 C , 

mounted outside the enclosure and have 
applied after the receiver has been 

ing its other terininal earthed , and 
switched on for one hour shall not 
producc a maximum change of iunc 

( d ) the receiver is then energised and un 
frequency exceeding the value shown 

screened headphones are connected 
in the second column of the following 

thereto , the power measured by the 
Table with the frequency ranges shown 

measuring instrument does not exceed 
in the first column thereof-- - 

4X 10 = 10 watts whatever the resistance 

of the measuring instrument or the ad 
TABLE 

justment of the receiver , and notwith 

standing that the search coil is short 
Frequency 

Maximum change 
(Parts in 104 ) 

circuited or moved in any way, without 

approaching within 152 millimetres of 
250 KHz to 535 KHz 

15 

the receiver case. 
1605 KHz to 23 MHz 

PART V - - AUTOMATIC KEYING DEVICE 
15 . Fidelity. The fidelity of the receiver shall 

1. General. — The automatic keying device 
be such that a change in the audio -frequency out 

( hereafter in this part referred to as " the device" ) 
put shall be less than 8 decibels when the modula 
tion frequency of the input signal is varied conti 

shall be capable of — 
nuously from 300 Hz to 30000 Hz, the level and 

( 1) Being connected in place of the manual 
modulation depth of the input signal being kept 

transmitting key by ellicient mears , to — 
constant. For the purposes of this paragraph the 
input signal may have any level and depth of 

( a ) the main radio telegraph transmitter, 
modulation provided the output of the receiver 
does not exceed the standard output with the band 

( b ) the reserve radio telegraph transmitter, 
width set to wide . 

and 
16 . Heterodyne Note Stability.- The heterodyne 

( c ) the auto - alarm test signal generator 

referred to in paragraph 1 of the 
note stability of the receiver shall be such that 

Seventh Schedule. 
( 1 ) the frequency of a heterodyne 110to 
which is initially one KHz shall not 

( 2 ) When connected to any of the afore 
vary by more than 220 KHz for an in 

said equipment 
put signal which is varied over the range 
of 40 to 90db above one microvolt. 

( a ) keying automatically the alarm signal 

specified in paragraph 3 and jinme 
( 2 ) it shall be possible for all input levels 

diately thereafter stopping and open 
within the range speciſied in sub -para 

ing the keying circuit unless re -set or 
( 1 ) of this paragraph to obtain a beat 

re -wound ; and 
note of 200 Hz, when tuning either to 

( b ) keying automatically the distress call 
wards or away from zero beat. 

specified in paragraph 4 in such man 

ner that if the device is used without 
17 . Radiation . — ( 1 ) The receiver when in use 

attention the automatic keying of the 
shall not produce a field exceeding 0 . 1 microvolt 

distress call will be repeated once 
per metre when measured at a distance of one 

every twelve minutes . 
mile from the receiver. 

The device shall not be capable of keying any 
( 2 ) The receiver shall be deemed to comply 

signals other than those specified in para 
with the requirement of sub -paragraph ( 1 ) if , 

graphs 3 and 4 . 
when 
( a ) the receiver is placed centrally in a 

( 3 ) When switched out of circuit after trans 
screened earthed enclosure of dimensions 

mission of the distress call, the device 
at least 1. 83 metres cube , 

shall be capable of being re-set by auto 

matic or manual means so that after the 
( b ) the earth terminal of the receiver is 

device has again heen switched into 
connected to the inside of the screen , 

circuit keying shall commence within 
( c ) the aerial terminal is connected through 

ten seconds at the beginning of the dis 
an unscreened fourturn rectangular 

tress call . 
search coil situated within the said cn 

If the re -setting is by manual means the 
closure and of dimensions 30 .5 centi 

device shall include a means for indi. 
metres square and an unscreened lead 

cating when re -setting is necessary . 
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2 . Alarm Signal. The alarm signal referred ( 2 ) The receiver shall be continuously tunable 
to in sub -paragraph ( 2 ) of paragraph 1 shall con to frcquencies in the range 1605 to 3800 KHz in 
sist of twelve- four second dashes separated by one addition to spot frequency reception on 2182 KHz. 
second spaces , thic length of the dashes and spaces 
being maintained within a tolerance of plus or 

( 3 ) Independent selection of transmit and re 
minus 0 . 2 second . 

ceive frequencies shall be provided . 
3 . Distress Call. - ( 1 ) The distress call reter 

4 . Power Supply :- (1 ) The equipment shall be 
red to in sub - paragraph (2 ) of paragraphı I shall 

capable of being operated from the supply of 
consist of the following signals in the following 

clectrical energy required by rule 23 . 
order : 

( 2 ) The equipment shail not cause the ship s 
( a ) the radio telegraph distress signal SOS mains to be carthed . 
( 3 times ) 

(3 ) If the equipment is designed for operation 
( b ) the morse characters for the word DE ; from ship s mains, the requirements of this Part 
( c ) the murse characters for the Ship s Call 

shall be met for a range of supply voltage variations 
Sign ( 3 times ) ; and 

oſ plus and minus 10 per cent relative to the 10 

ininal mains voltage . 
( d ) the characters of the distress call shall 
be keyed at 10 to 16 words per minute , 

(4 ) If the equipment is designed for operation 
and the total duration of the distress from accumulator battery, the requirements of this 
call shall not exceed 90 scconds . 

Part shall be met tor a range of supply voltage vari 

ations of plus 5 and minus 10 per cent relative to 
4 . Source of Electrical Energy. - (1 ) It the the nominal battery voltage . 
device is electrically operated , the source or electri 
cal energy by which it is operated shall be the 5 . Transmitter :- ( 1 ) Selection of any of the 
reserve source of electrical energy referred to in transmitter frequencies referred to in paragraph 3 
sub -rule ( 2 ) of rule 13 . 

shall be by a single switch or push button . 
( 2 ) The device shall be suitable for operation ( 2 ) Thc transmitter shall comply with the re 
by an unskilled person . 

quirements specificd in this Schedule when con 
nected to each of the artificial aerials specified in 

the following Table :-- 
THE SECOND SCHEDULE 

TABLE 
( See rules 4 ( 2 ), 7 ( 2 ) and 26 (2 ) 
RADIO TELEPHONE INSTALLATION 

Frequency range 

Artilcialaerials 

( All clements in scrice ) 
, PART- I 

Resistance Capacitanco Inductance 

Ohams Picofaraday Micro 
MAIN RADIO TELEPHONE INSTALLATION 

henrys 
1 . Definition - In this Schedule the expression 

Below 3 MHZ 

250 
“ the equipment" includes a radio telephone trans 

Above 3 MHz 

050 
mitter and receiver , and all other equipment neces 
sary for the operation of the installation , but does 

40 

250 
not include an aerial or a source of electrical 
energy. 

( 3 ) The total carricr power delivered by tho 
2 . Frequency Ranges and Classes of Emission : 

transmitter to the aforesaid artificial load (not 
( 1) The equipment shall be capable of transmitting 

including power dissipated in an aerial tuning in 
class A3 , AH , A3A and A3J emissions on a fre 

ductor or any other component forming part of 
quency of 2182 KHz and 2191 KHz and on at 

the transmitter ) shall on any frequency between 
least six other frequencies within the frequency 

1600 KHz. and 3800 KH7 be not less than 15 
range 1600 KHz to 3800 KHz. 

watts and not more than 100 watts, and means 

shall be provided for reducing such power to a 
( 2 ) The equipment shall be capable of receiving power between 5 watts and 10 watts . 
class A3 , A3H , A3A and A3J , on a frequency of 
2182 KHz and other frequencies in the range 1605 

( 4 ) A peak limiter shall be provided to pre 
to 3800 KHz. 

vent over -nodulation of the transmitter 


- 


U 


- VA 


- 


e an action of the other equiphone 


3 . Operating Frequencies :- ( 1 ) Tlic trans 
mitter shall not be capable of being operated other 
wise than on spot frequencies specified in the 
Maritime Mobile Station Licence . 


(5 ) Tht speech modulation of the transmitter 
shall be such that 
( 1 ) the frequely response of illo inicro 

phone and transmitter together shall not 
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vary by more than 7 .5 decibels from a ( 10 ) The transmitter shall be such that 
value whichi rises at the rate of deci 

( a ) in not more than 10 seconds one ope 
bels per octave from 250 Hz to 2500 

rator can carry out all such adjustments 
Hz. 

as are necessary to change the trans 

mitter from operation on any one of 
( b ) the response relative to the peak response 

the frequencies referred to in paragraph 
shall not he higher than – 

3 to operation on any other of such fre 
( i ) minus 20 decibels at all frcquencies 

quencies ; 
above 3500 Hz, and not above 5000 

( b ) iſ the transmitter is so designed and con 
Hz ; and 

structed that it is necessary to delay the 
(ii) minus 40 decibels at all frequencies 

application of certain voltages ( or a pe 
above 5000 Hz . 

riod after it has been switched on , the 

delay shall be automatically provided 
( 6 ) The modulating system shall be such that 

by a delay switch ; and 
the peak modulation of the transmitter lies bet 
ween 80 and 95 per cent for any sound pressure 

(c ) an indicator shall show when the trans 
thic root mean square value of which ineasured 

mitter is ready for operation . 
in the plane of the microphone mouthpicce with a 

( 11 ) The transmitter shall be so designed and 
pure wave of 1000 Hz, lies between 25 dynes and 

constructed that when it is adjusted for maxiuum 
100 dynes per squarc centimetit . 

power the aerial may be disconnected or the out 
( 7 ) With the transmitter operating at its rated 

put short-circuited without damage being caused 
power or below and 17culatea to a ciepth of 90 

to any part of the installation . Means shall be pro 
per cent by a sinusoidal wave of frequency 1000 

vided for protecting the transmitter from damage 
Hz applied to the microphone terminals and with 

caused by excessive current or voltage . 
the peak limiter rendered inoperative the har 
monic content of the modulated output voltage 

( 12 ) The transmitter shall be provided with an 
shall not exceed 10 per cent. 

aerial ammeter. Other meters shall be included , 

as necessary, to enable the transmitter to be chc 
( 8 ) The transmitter shall be capable of main . cked and adjusted . 
laining a frequency tolerance of 
( i) 200 party in 10 for DSB operatives : 

6 . Receiver ;- ( 1 ) Mevl , shall be provided to 

enable each of the receiver spot frequencics re 
( ii ) 100 % for SSB operations . 

ferred to in paragraph 3 l.) be selected by a single 
throughout every transmis" 101 within the range of 

operation . 
1605 KHz to 3800 KHz without adjustment of 

( 2 ) The receiver shall be capable of both 
any control notwithstanding variations of the im 

telephone and loud -speaker recuption , 
pendance of the acrial of other lead to which it is 
connected , or variations of supply voltage withiin 

( 3 ) The receiver shall be provided with — 
plus or minus 10 per cent. 

( a ) a manual audio -frequency gain control; 
(9ya ) The radio -ireyllan . output of the 

and 
transmitter shall be free from frequency 

(b ) an automatic gain control capable of 
components due to spurious oscillations 

efficient operation on tyre 12 and typ 
in any part of the equipment: 

A3 waves. 
(b ) The output power at any harmonic of 
the radio -frequency shall not exceed 2 . 1 

( 4 ) Any peak limiter or other device included 
watt; 

in the detector or output circuits of the receiver 

for the purpose of reducing the effect of impulsive 
( c ) With the microphon , open or short- cir noisc signals shall be capable of being discon 
cuited - - 

nected by means of a witch . 


(i) the total noise and hum power in the 

output wave shall be at least 40 deci 

bels below the carrier power ; 
( ii ) the total noise and hum power con 

tained in the side-bands correspon 
ding to audio -frequencies hetween the 
limits of 250 Hz and 300 FIZ shall 

be at least 40 decibels below the 
carrier power, 


(5 ) The receiver shall comply with the require 
ments of sub -paragraphs (6 ) to ( 14 ), inclusive , of 
this paragraph when tested in the following mana 
ner, except where another manner of testing is 
specified in the said sub -paragraphs : 
( a ) artificial aerials with the characteristics 

specified in the table set forth in sub 
paragraph ( 2 ) of paragraph 5 shall be 
used for the test ; 
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(b ) type A2 signals used for con est shall 

be modulated to a depth of 30 per cent, 
with a note frequency of 1000 Hz 


4 FOT 

- - - - 
stundard output with an input signal of type A2 
at a level of 30 decibels above onc microvolt- -- 
( a ) an increase in input ot 20 decibels will 

result in an improvement in the signal 

noise ratio of at least 15 decibels ; and 
( b ) an increase in input of 50 decibels will 

not increase the output by more than 
10 decibels . 


( c ) the standard audio -frequency output of 

the receiver ( in thus paragraph referred 

to as the " standard output" ) shall he- - 
( 1 ) tor telephone receiver reception , one 

milliwatt into a resistance which is 
substantially equal to the moclulus ot 
the impendance of the telephone at 

1,000 Hz; 
( ii ) for loud speaker reception , 50 milli 

watts into a resistance substantially 
equal to the modulus of the impen 
dance of the loudspeaker it 1000 Hz 


(6 ) (a ) The selectivity of the receiver measured 
at a point immediately the final detector shall satis 
ſy the following requirements at the relative fre 
quencics specified , 


KHZ 


Discrimination of 1777 more than 6 mins to by 

obtemplit financirs rem vel fronting by 


Discrimin tion of at least 30 decibels to he obt { 1 - 7 SKH / 

cd fuq loncies en velfon uc hy 


15 KHZ 


( 9 ) The change vil output of the receiver shall 
not exceed 3 decibels when the receiver is ad 
justed to give the standard output with an input 
Hanted signal of type A2 at it letel ot 60 decibels 
above one microvolt and a type Al input signal 
is simultaneously applied at a level of 100 deci 
bes above one mjerovolt and at a frequency of 
20 KHz above or below the wanted frequency . 

( 10 ) An output of level higher than 30 deci 
bels below the standard output shall not be pro 
duced ulicn the receiver is adjusted to give the 
standard output with an input wanted signal of 
type 12 at a level of 60 decibels above one 
inicrovolt, the modulation of the signal generator 
has been switched off, and a type A2 input signal 
is simultaneously applied at a level of 90 decibels 
above one microyolt and at a frequency of 
20 KHz above or below the wanted frequency. 

( ) An output exceeding the standard out 
put shall not be produced when the receiver is 
adjusted to give the standard output with an in 
put signal of type A2 at a level of 30 decibels 
above one microvolt, the wanted signal has been 
removed , and two interfering signals are simul 
taneously applied , one of type Al and one of 
type A2, each of level 10 decibels above one 
microvolt, of which the frequency sum of differ 
ence is the same as the frequency of the wanted 
signal but neither of which will give an appre 
cable output when modulated and applied along 

( 12 ) The maximum change in level on the 
audio -frequency output shall be less than 8 
decibels when the modulation frequency of the 
input signal is varied continuously Irom 250 Hz 
to 3 , 000 Hz, the input signal remaining constant 
in level and depth of modulation . When the 
modulation frequency is increased above 3, 000 
Hz the output shall fall rapidly . The input signal 
may have any level and depth of modulation 
provided the output of the receiver does not 
exceed the standard output 


- 


Discriminition of t Turnst 60 decibels to be 
obtin decri quotes ICM Yvod from tulit hy 

- - - - 
Discininition of a lensi 80 di cibols to be 

obt id ut frequencies removal from tune by 
- - - 


- 


30 KHz 


( b ) If the receiver is a superheterodynie re 
ceiver - - 

(i ) the image discrimination shall not 

be less than 35 decibels at frequencies 
above 3 MHz and not be less than 40 
decibels at frequencies below ? MHz; 
and 


( ii ) the intermediate frequency 

ratio shall not be less 
following : 


respouse 
than the 


Interme lule freq tency 


Interincdiate fre 
quency response 
ratio 


- 


- 


- 


Bilweci 140 8 1 1 1 690 KH 
Outside the ab Yvelints 


80 decibels 
60 desibel 


- 


- 


(7 ) The signal noise ratio of the output of the 
receiver shall be at least 20 decibels when the 
receiver is adjusted to give the standard output 
with an input signal of type A2 at a level of 30 
decibels above one microvolt . 

( 8 ) The automatic gain control shall be such 
that when the receiver is adjusted to give the 


( 13 ) The total harmonic content of the audio 
frequency output voltage of the receiver at any 
output not exceeding the standard output shall 
not exceed 
( a ) 5 per cent with an input signal at any 

level betireen 40 and 80 decibels above 
one microvolt and sinusoidally modu 
lated to a depth of 30 per cent at 
1000 Hz; or 


- - - 


-- 


40°C . 
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( b ) 15 per cent with an input signal as ( 3 ) Means shall be provided to assure auto 

prescribed in (a ) but modulated to a m atically that at all times when the microphone 
depth of 80 per cent at 1000 Hz. 

is in use the loud -speaker is disconnected , 
(14 ) Each frequency of tune referred to in 8 . Size of Controls . - - All controls on the 
paragraph 3 shall be maintained within one Hz receiver shall be of such size as to permit normal 
per second of its nominal value notwithstanding adjustmont being performed by a person wearing 
variation in the supply voltage of plus or minus thick gloves. 
10 per cent and notwithstanding ambicnt tein 
perature changes from minus 10°C to plus 

PART- II 

RADIO TELEPHONE ALARM SIGNAL, GENE 
( 15 ) ( a ) The receiver shall not in normal 

RATING DEVICE 
service produce a field exceeding 0 . 1 
microyolt per metre when measured at 

1 . General.- - ( 1 ) The Radio telephone Aların 
il distance of one mile from the 

Signal Generating Device (hereafter in this part 
receiver. 

referred to as " the device " ) shall be capable of 
( b ) The receiver shall be deemed to com generating the radio telephone alarm signal spe 

ply with the requirement of sub - para cified in paragraph 3 and of being suitably con 
graph (a ) of this paragraph , when 

nected to a Radio telephone transniitted referred 
( i) the receiver is placed centrally in a 

to in Part I of this Schedule . 
screened earthed cnclosure of dimen 

( 2 ) The device , it designed for operation from 
sions 1 . 83 metres cube; 

the ship s mains shall meet the requirements for 
( ii ) the carth terminal of the receiver is 

a range of supply voltage variations of plus and 
connected to the inside of the 

minus 10 per cent relative to the nominal mains 
screen ; 

voltage . 
( iii ) the aerial terminal is connected ( 3 ) The device, if designed for operation from 

through an unscreened four- turn batteries shall meet the requirements of this part 
rectangular search coil situated for a range of supply voltage variations of plus 5 
within the said enclosure of dinen and minus 10 per cent relative to the nominal 
sions 30 .5 centimetres square and an battery voltage . 
unscreened lead to a resistive mea 

( 4 ) The device shall not cause the ship s mains 
suring instrument mounted outside 

to he earthed . 
the enclosure and having its other 
terminal earthed ; and 

2 . Performance... . ( 1 ) The device shall be ready 
( iv ) the receiver is then energised and 

generate the radio -telephone alarm signal within 
unscreened headphones are connect 

a neriod of 30 seconds from the time the device 
ed thereto , the power mcasured by the 

is energised and shall be capable of generating for 
measuring instrument does not exceed 

a period of not less than 30 and not more than 
4 * 10 - - 10 watts whatever the re 

60 seconds, 
sistance of the measuring instrument 2 ) After generating the signal the device 
or the adjustinent of the receiver , and shall be ready to repeat the signal after an interval 
notwithstanding that the search coil 

of not more than two minutes. 
is short- circuited or moved in any 
way without approaching within 152 

( 3 ) Means shall be provided so that the device 
millimetres of the receiver case . 

can be taken out of service at any time. 

( 4 ) It shall be possible to test the device with 
7 . Facilities for two -way communication .- - 

out the generation of radio - frequency energy and 
( 1 ) The equipment shall be capable of changing 

shall include a sound reproducer to give an audi 
instantaneously from transmitted to receiving and 

ble reproduction of the generated signal. 
vice versa by ineans of a pressel or other single 
switch , aerial change-over relays , and such other 

(5) The device shall be capable of modulating 
devices as are necessary for that purpose . If , in 

the ships radio telephone transmitter by each re 
addition , a voice operated device is provided for 

ferred to the paragraph 3 to 9 depth in the range 
that purpose the operating lag shall not be less 

80 to 95 per cent. 
10 milli-seconds, and the release lag shall not be 
less than 150 milli-seconds and not more than 

3 . Radio Telephone Alarm Signal. - The radio 
milli-seconds . 

telephone alarm signal referred to in sub -para 

graphs ( 1 ) of paragranh 1 shall consist of tivo 
( 2 ) Means shall be provided for protecting substantiallv sinusoidal tones. one havina i fre 
the receiver from damages when the equipment quency of 2200 Hz plus or minus 15 per cent 
is transmitting. 

and the other of 1300 H7 plus or minus 1 . 5 per 
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( 3 ) one or two present controls not available 

at the exterior of the receiver for the 
adjustment of RF , JF and or AF gain , 


3 . Selectivity .-- The sclectivity preceding the 
detector shall satisfy the following requirc 
ments : — 


Frequency 


(KH7) 


cent produced alternatively ; the duration of eachi 
tone shall be 250 mills -seconds plus or minus 50 
mills-seconds; the interval between sucessive tones 
shall not exceed 50 milliseconds. The ratio of 
the amplitude of the stronger tone to that of the 
weaker shall be within the range I to 1.2 . 

4 . Modulation standard . - The device shall be 
capable of modulating the ship s radio telephone 
transmitter by each tone referred to in paragraph 
3 to 9 depth in the range 80 to 95 per cent. 

5 . Controls. ( a ) Not inore than two operating 
controls shall be available at the exterior of the 
device . Each control shall be clearly labelled to 
show its purpose and shall be such as to pesniit 
normal operations to be by person wearing thick 
gloves , 

( b ) Controls , where provided , for the adjust 
ment of frequency , duration or level of tho signal 
elements shall be present controls not available 
at the exterior of the device . 


- - - 


- - 


2178 . 5 to 2185 5 
Below 2182 and abwe 2192 
Below 2162 and i bu . c 2202 
Below 214 ? and above 2222 


Discrimination ( relative to 

maximum resporsc ) 
- - - - - 
Not more than 6 dB 
At least 30 JB 
At leest 60 dB 
At le st 80 dB 


4 . Sensitivity. The receiver shall have suffi 
cient sensitivity to produce signals by means of 
a loudspeaker when the receiver input is as low 
as 50 microvolts either when used alone or wlien 
fitted with any of the filtering units specified in 
paragraph 5 of this part. 


PART- ITI 


RADIO TELEPHONE LOUD -SPEAKER 

WATCHI KEEPING RECEIVER 


5 . Filtered Loudspeakers. - - ( 1 ) The filtering 
unit used with the loudspeaker shall :-- - 


( a ) maintain the output level of the two 

alarm signal tone frequencies, 1300 Hz 
and 200 Hz at approximately the 
speech level normally used for listening 
and capable of reducing the strength of 
other audio frequencies ; 


( b ) be such that its effect can be removed 

when the radio telephone alarm or dis 
tress signal is received so as to facilitate 
Jistening to the distress message . 


1. General. - ( 1 ) The radio telephone Loud 
speakcr watch keeping Receiver ( hereinafter in 
this Part referred to as " the receiver" ) shall be 
fixed in tune on a frequency of 2182 KHz and 
shall be suitable for the reception of class A3, 
A3H , A3A and A3J emissions except when the 
ship s own radio telephone transmitter is radia 
ting on 2182 KHz. 

( 2 ) Means shall be provided to prevent 
damage to the receiver when the ship s trans 
mitter is radiating on 2182 KHZ. 

( 3 ) The receiver , iſ designed for operation 
from the ship s mains, shall ineet the requirements 
of this part for a range of supply voltage varia 
tions of plus and minus 10 per cent relative to 
the nominal mains voltage . 

( 4 ) The receiver , if designed for operation 
from accumulator batteries , shall meet the re 
quirements of this part for a range of supply 
voltage variation of plus 5 and minus 10 per 
cent relative to the nominal battery voltage . 

( 5 ) The receiver shall include a loudspeaker. 

(6 ) The receiver shall not cause the ship s 
mains to be earthed , 


( 2 ) The frequencies of maximum response of 
the filters shall be subject to a tolerance of plus 
or minus 1 . 5 per cent . 


( 3 ) Any additional device when used in con 
junction with the filtering units specified in sub 
paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) shall : 
( a ) silence the loudspeaker in the absence 

of a radio telephone alarm signal speci 
fied in paragraph 3 of Part II, and 


( b ) when switched on , in the absence of 

noise or interference , and , if a radio 
telephone alarm signal is received , be 
capable ot setting the loudspeaker in 
operation as quickly as possible and at 
most six seconds after receipt of the 
alarm signal 


2 . Controls. The receiver shall be provided 
with : 
( 1 ) a manual gain control for the uljust 

ment of audio -frequency gain , 
( 2 ) a manual gain control for the adjust 

ment of RF and or IF gain ; and 
1171 GI/ 82 – 9 


6 . Radition . - - ( 1 ) The receiver when in use 
shall not produce a field exceeding 0 . 1 microvolt 
per metre when measured at a distance of onc 
mile from the receiver , 
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(2 ) The receiver shall be deemed to comply 

(4) TABLE 
with the requircnicnts of sub - paragraph ( 1 ) if, 

Nature of Test 

Çlussos of equip . 
( a ) the receiver is placed centrally in a 

nient to which tho 
screened earthed enclosure of Jimen 

test shall be appliod 
sions at least 1 .83 metres cube ; 

(1 ) Vibration test 

Band X 
(2 ) Bump test 

Band X 
(b ) the earth terminal of the receiver is con 

( 3 ) Dry heat test 

Band X 
nected to the inside of the screen ; 

(4 ) Damp heat tcst 

Band X 
(5 ) Low temperature test 

Band X 
( c ) the aerial terminal is connected through 

(6 ) Rain test 

х 
an unscreened four turn rectangular 

(7 ) Immersion test 
scarch coil situated within the said 

(8 ) Corrosion test- salt water 

Band X 
enclosure and of dimensions 305 centi (9 ) Corrosion test-acid fumes (if a Band X 
metres squarc and an unscreened lead 

battery is included in the equipment) 
to a resistive ineasuring instrument 

( 10 ) Mould growth test 

X 
mounted outside the cnclosure and 

- -- - - - - - - - - - - - - - 
having its other terminal carthed ; and 

3 . The tests referred to in paragraph 2 shall 
( d ) the receiver is then energised and un 

be conducted respectively as follows : 
screened headphones are connected ( 1 ) Vibration Test. — The equipment, complete 
thereto , the power measured by the with its chasis covers and shock absorbers (if 
measuring instrument docs not exceed any ) shall , in its normal operating position be 
4x10 — 10 watts whatever the resis clamped to a vibration table. The table shall be 
tance of the measuring instrument or vibrated at all frequencies between 0 and 127 
the adjustment of the receiver , and not Hz per second at an amplitude of plus or minus 
withstanding that the search coil is short 0 . 1 cm . during which period the cquipment shall 
circuited or moved in anyway without be kept working continuously . The table shall be 
approaching within 152 millimetres of so vibrated for three periods each of which shall 
the receiver case . 

be of eight minutes duration . Throughout each 
such period the direction of the vibration shall be 
perpendicular to the direction of the vibrations 

during the other two periods , 
THE THIRD SCHEDULE 

( 2 ) Bump Test. — Thc equipment shall be 
( See rule 5 ) 

subjected to not less than 500 bumps at a constant 
CLIMATIC AND DURABILITY TESTS 

rate between one and four bumps per second with 
a free drop of at least 2 . 5 cm 


1 . In this Schedule 

( 1 ) references to Class B equipment shall be 
construed as references to equipment appropriated 
for use only below deck or in deckhouse or other 
similar compartment ; and 


( 2 ) references to Class X cquipinent shall be 
construed as refernces to equipment appropriated 
for use or storage in the open or in an open boat. 


2 . ( 1 ) Class B equipment shall be subjected 
to the tests named opposite the letter B in the 
Table given in sub -paragraph ( 4 ) and Class X 
equipment shall be subjected to the tests named 
opposite the letter X in that Table . 


( 3 ) Dry Heat Test. - - ( a ) Class B equipment 
shall be placed in a chamber which is maintained 
for a period of two hours at a constant tempera 
true of 55°C within a tolerance of plus or niinus 
1°C during which period the equipment shall be 
kept working continuously . 

(b ) Class X equipment shall be placed in a 
chamber which is maintained for a period of ten 
hours at a constant temperature of 70°C , within 
a tolerance of plus or minus 1°C during which 
period the equipment shall not be worked or 
tested . The said chamber shall then be cooled 
to a constant temperature of 55°C within a 
tolerance of plus or minus 1°C , and the equip 
ment shall be kept working continuously at that 
temperature for a period of two hours . 

( 4 ) Dampt Heat Test.--- The equipment shall 
be prepared for the damp heat test in the follow 
ing manners - 

( a ) The equipment shall be placed in a cham 
her which within a period not exceeding two 
hours shall be heated from room temperature to 
40°C within a tolerance of plus or minus 


( 2 ) All such tests shall be conducted in order 
in which they appear in the aforesaid Table. 


( 3 ) At any time when the equipment is re 
quired by the provisions of paragraph 3 to be 
kept working for the purpose of such tests, power 
shall be supplied thereto at the voltage at which 
such cquipment is designed to be operater 
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one hour. Union its removal from the water the 
equipment shall be drained of water . 


( 8 ) Corrosion Test ( Salt Water ) . - - The cquip 
ment shall be placed in a chamber fitted with 
apparatus capable of spraying in the form of a 
fine mist either natural sea water or tap water 
containing the following salts in solution :- - 
Sodium Chloride 

2 . 7 per cent . 
Mgnesium Chloride 0 . 6 per cent . 
Calcium Chloride 

0 l per ccit. 
Potassium Chloride 0 .07 per cuit . 


1°C and shall be brought to a relative humidity 
of not less than 95 per cent . 

(b ) The chamber shall be kept at a tenpera 
ture of 40°C within a tolerance of plus or minus 
1°C for a period of 12 hours, and at a relative 
humidity of not less than 95 per cent, 

( c ) At the beginning of the last 69 minutes of 
such period all accensible surfaces and compo 
nents shall be wiped dry on any fans or drying 
lamps provided in the equipment shall be switched 
on . 

( 5 ) Low Temperature Test. - ( a ) Class B 
cquipment shall exposed to a temperature of 
minus 15°C within a tolerance of plus or minus 
2°C at normal atmospheric pressure for a period 
of not less than twelve hours . 

( b ) Class X equipment shall be exposed to a 
temperature of 25°C within a tolerance of plus 
or minus 2°C at normal atmospheric pressure for 
a period of not less than twelve hours. 

(6 ) Rain Test. - The equipment chall be 
placed in a chainber fitted with either shower heads, 
the discharge and of which shall consist of flat, 
non -rustable metal plate, 0 . 16 cm , thick , having 
thirty -six holes each of 0 . 1 cm . diameter evenly 
spaced in concentric circles in the following 
manner : 
8 holes on the periphery of a circle of 3 .8 cm . 

diameter . 
8 holes on the periphery of a circle of 2 ,5 cm , 

diameter , 
4 holes on the periphery of a circle of 1 . 3 cm . 

diameter . 


The equiprexternal 
surfacone hour and dirty minu 


The quantity of each salt shall be subject to a 
tolerance of plus or minus 10 per cent. 

The spraying apparatus shall be such that the 
products of corrosion cannot mix with the sea 
water or solution contained in the spray reservoir, 
The equipment shall be sprayed simultancously 
on all its external surfaces with the sea water or 
solution for a period of one hour and shall be kept 
working continuously for the last thirty minutes 
thereof. The equipment shall immediately there 
after be stored for a period of seven days at a 
temperature of 40°C within a tolerance of plus 
or minus 1°C . at a relative humidity of not less 
than 60 per cent, and not more than 80 per cent. 
The equipment shall be sprayed and stored as 
aforcsaid on four separate occasions. 

( 9 ) Corrosion Test (Acid Fumes ) - - Any 
battery included in the cquipment shall be fully 
charged and shall be fitted into the cquipment. 
If the arrangements are such that the battery can 
be charged without being removed from the equip 
incnt, the battery shall continue to be charged at 
a maximum rate appropriate to it for a period of 
twentyfour hours. The equipment shall immedia 
tely thereafter be stored for a period of four 
weeks at a temperature of 40°C within a tolerance 
of plus or minus 1°C at a relative humidity of 
not less than 60 per cent and not more than 80 
per cent. 


The said shower heads shall be arranged at a 
distance of not less than 50 cm . and not more than 
80 cm , from the equipment in such a manner 
that spray from four of such shower heads is 
directed downwords at an angle of 45° at each 
of the four uppermost corner of the equipment, 
and the spray from the other four shower heads 
is directed horizontally at the centre of such area 
of the four sides of the equipment. Fresh water 
at room teniperature and at a static pressure oi 
not less than 15 or more than 25 pounds per 
square inch shall be sprayed on to the equipment 
from the aforesaid shower heads for a period of 
one hour with the equipment in the position in 
which it is normally operated . Throughout the 
test thc cquipment shall be rotated at between 
12 and 20 revolutions per minute about a vertical 
axis passing through the centre of the equipment. 

( 7 ) Immersion Test . — The cquipment in the 
condition in which it will normally be kept on 
board ship shall be immersed in water the surface 
of which is at least 10 cm , above the highest point 
of the equipment and shall remain for a period of 


( 10 ) Mould Growth Test . - The equipment 
shall be inoculated by spraying with an aqueous 
suspension of mould spores containing all the 
cultures named in column A or all the cultures 
named in colmun B of he following Table - - 

TABLE 


- - - - - - 
Aspergillus niger ; 
Aspergillus amstelodami; 
Paocilomyccs varioti; 
Stachybotrys atra ; 
Poncillium brevi-compactum ; 
Penoillium cyclopium ; 
Chctomiuin globosum 


- - - - - - 
Aspergillus niger ; 
Aspergillus ilmstelodami; 
Aspergillus versicolor ; 
Stachybotrys atra ; 
Pencillium brevi-compactum ; 
Caldosporum honoayum 
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Immediately after it has been so sprayed the which the equipnient is installed at a temperature 
equipment shall be placed in a chamber, the tem at least 10°C above the ambient temperature 
perature of which shall be maintained at any fixed The heater shall be so mounted that it will reduce 
value within the range 30°C to 33°C inclusive and the risk of the controls or cover of the cquipment 
controlled to within a tolerance of plus or minus becoming frozen into position but will not cause 
1°C at a relative humidity of not less than 95 any part of the installation to become overheated . 
per cent. The equipment shall remain in the said 
chamber for a period of twenty -eight days . 

( 11 ) All parts other than the acrial and its 
terininal which are not at earth potential shall 

be enclosed . The acrial terminal shall be guarded 
THE FOURTH SCHEDULE 

against accidental contact. 
( See rules 7 ( 2 ) , 29 and 30 

( 12 ) The equipment shall be capable of com 
RADIO EQUIPMENT FOR LIFEBOATS AND plying with the perlormance requirements speci 
SURVIVAL CRAFTS 

fied in this part while the lifeboat engine is run . 

ning and whether or not the battery is being 
PARTI 

charged , 
Motor Lifeboat Fixed Radio Equipnient 

2 . Acrial and carth System . - - ( 1 ) The cquip 
1. General. — ( 1 ) The fixed radio cquipment 

ment shall include :-- 
for lifeboats ( hereinafter in this part referred to 

( a ) a single - wire aerial of high conducti 
as “ the equipment" ) shall include a radiotele 

vity standard or braided wire capable 
graph and a radiotelephone transmitter and rc 

of being supported by the lifeboat mast 
ceiver , an aerial and earth system , a source of 

without the use of top -masts at a maxi 
energy , and all other equipment necessary for 

mum height of not less than 6 . 7 metres 
the operation of the installation . 

above the waterline ; and 
(2 ) The equipment shall be so designed that 

( b ) in addition to the aerial referred to in 
an unskilled person can readily cause it do trans 

clause ( a ) , an aerial supported by a 
mit the signals referred to in paragraph 5 . 

kite or balloon may be provided ; and 
( 3 ) The purpose of all controls not required 
for transmitting the said signals shall be clearly 

( c ) an carth systems which shall be of the 
and permanently indicated . 

amo material throughout and shall 

consist of at least three independent bol 
(4 ) Simple instructions for the operation of the 

ted connections. 
equipment on the frequencies specified in sub 
paragraph ( 1 ) of paragraph 4 and sub -paragraph 

( i) to the hull in the case of metal life 
( 1 ) of paragraph 6 shall be aſlixed in clear and 

boat ; or 
permanent forni to or near the equipment. 

(ii) to a bare copper plate of area at 
( 5 ) All controls shall he of such size as will 

least 0 .55 square metres fixed to the 
permit normal adjustments to be made by a per 

hull below the waterline in the case 
son wearing thick gloves, and in particular all 

of a wooden lifeboat . 
tuning knobs shall not be less than 5 centimetres 
in diameter. 

( 2 ) The aerial system shall be mechanically 

robust. 
(6 ) For manual radiotelegraph transmission a 
morsekey of approved design shall be fitted in an 

( 3 ) All practicable steps shall be taken to re 
approved position . 

duce aerial losses to a minimum , 
( 7 ) The change -over from transmitting to re 

( 4 ) All parts of the aerial which may come in 
ceiving and vice - versa , including automatic change contact with the occupants of the lifeboat when 
of aerial connections, shall be made by means of the equipment is in use shall be insulated . 
one switch . 

3. Source of Energy . — ( 1 ) The equipment 
( 8 ) The equipment shall be readily removeable 

shall include one 24 volt battery composed of 
from the life boat. 

accumulators and of a capacity sufficient to ope 
( 9 ) An electric lamp of power between 3 watts 

rate the receiver for two hours and the trans 
and 15 watts with a watter- proof casing , shall be 

mitter under full power marking conditions for 
provided to illuminate the control panels and the 

four hours . 
aforesaid instructions , 

( 2 ) If it is intended to operate a searchlight 
( 10 ) An electrical heater , connected to the from the battery , the capacity thereof shall be at 
shin s mains shall be provided and shall be ca least 30 ampere hours in excess of that referred to 
pable of maintaining the interior of the case in in sub -paragraph ( 1 ) . 
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( 3 ) The battery shall be capable of being con ( 3 ) When class A3 and A3H emissions are 
pletely recharged : 

being transmitted , it shall be possible 1 ) fully 

modulate the carrier by specchi . 
( a ) in not more than 20 hours from a dy 

namo working in conjunction with and ( 4 ) The facility for transmission on the fre 
throughout the normal range of specds quency of 2182 KHz shall include a device for 
of the lifeboat engine if the battery is the generation of radio telephone alarm signal 
not in use at the same time; and 

specified in Part II of the Second Schedule except 

that the duration of the radio telephone alarni 
( b ) from the ship s main source of electrical 

signal may be determined by manual control. 
energy without its being removed from 
the lifeboat . 

( 5 ) The power of the transmitter : 
( 4 ) The battery shall not spill when tiled to an 

(a ) shall not be less than 15 metre -amperes 

on a frequency when determined in 
angle of 60 from its normal position in any 

the manner speciſicd in paragraphs 2 
direction . 

and 3 of the Fifth Schedule . 
( 5 ) The battery shall be electrically isolated 

( b ) shall not be less than 50 waits on a 
froin the rest of the equipment when the trans 

frequency of 500 KHz when measured 
mitter and receiver are switched off . 

into an artificial aerial consisting of a 
(6 ) If a vibrator power unit is employed , a 

30 ohm non -inductive resistor in series 
reserve vibrator shall be provided and so con 

with a capacitor of every valuc between 
trolled by a changcover switch that can he put 

200 and 300 picofards; and 
into circuit immediately . 

( c ) shall not be less than 15 watts on a fre 

quency of 8 , 364 KHz when measured 
4 . Transmitter. - ( 1 ) The equipuent shall 

into an artificial aerial simulating the 
include a transmitter capable of : 

impedance of the aerial specified in 
( a ) sending continuously but not simulta 

paragraph 2 . 
neously Class A2 and A2H emissions 

( d ) On a frequency of 2182 KHZ : - - 
on the frequencies of 500 KHz and 
8 , 364 KHz and Class A3 and A3H 

( i) shall not be less than 5 watt when 
emissions on the frequency of 2182 

measured with an artificial aerial 
KHZ 

consisting of 15 ohm non -inductive 

resistor in series with a capacitor 
( i ) by manual operation when using 

having every value from 125 to 
radiotelegraphy at all speeds upto 

200 picofarado , and 
at least 25 bands without critical re 
lay adjustment ; and 

( ii ) ten watts when mcasured with an arti 

ficial aerial consisting of 30 ohm 
( ii) by means of an automatic keying de 

non -inductive resistor in series with 
vice complying with the require 

a capacitor having every value from 
ments of paragraph 5 ; and 

300 to 400 picofaradu , 
( b ) maintaining without adjustment of any ( 6 ) The transmitter shall be so designed and 

control, a frequency tolerance through constructed that when it is adjusted for maximum 
out every transmission of : 

power and the transmitting key is depressed the 
( i) plus or minus 0 . 5 per cent on a fre 

aerial may be disconnected or the output short 
quency of 500 KHz ; and 

circuited without damage being caused to any 

part of the installation . 
(ii) plus or minus 0 . 02 per cent on a fre 
quency of 8 . 364 KHz; and 

( 7 ) There shall be provided : 
( iii) plus or minus 0 .02 per cent on a 

( a ) an artificial acrial for testing the trans 
frequency of 2182 KHz. 

miller on full power , which shall in 

clude an indicator or lamp to indicate 
notwithstanding variations of the impedance of 

the passage of radio - frequency currents ; 
the aerial or of any other load to whiclı it is 

and 
connected or of supply voltage within plus or 
minus 10 per cent ; and 

( b ) an aerial ammeter, and a visual indi 

cator to indicate the passage of radio 
( 2 ) When class A2 and A2H emissions are 

frequency current, the failure of either 
being transmitted the carrier wave shall be modu 

of which shall not disconnect the aerial 
lated to a depth of 100 per cent hy an approxi 

circuit. 
mately rectangular wave of frequency between 
450 and 1350 KHz so that the carrier is switched 5 . Automatic Transmission . - ( 1 ) A device 
on for 30 to 50 per cent of modulation cycle . automatic keying shall be provided as part of 
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the radio telegraph installation for liſeboats ( 3 ) The receiver shall be fitted with a manual 
which when switched into circuit with the trans gain control, 
mitter , shall be capable of automatically : 

( 4 ) Headphones which are whcther tight shall 
( a ) sending the alarm signal specified in be provided and shall be shrouded to exclude 

sub -paragraph ( 2 ) and immediately noise . 
thereafter stopping and opening the 

( 5 ) The receiver shall comply with the re 
keying circuit unless reset or re -wound ; 

quirements of sub - paragraphs (6 ) to ( 9 ) inclu 
and 

sive when tested in the following manner : 
(b ) (i ) sending the distress call specified 
in sub - paragraph ( 3 ) in such manner 

( a ) An artificial aerial shall be vised and 

shall consist of 40 ohm resistance 
that if the device is used without 

in 
attention the transmission will 

scries with a 2 microhnry inductance 

be 
repcated once every twelve minutes ; 

and 100 picofarad capacitance ; 
and 

(b ) A type A2 signal shall , unless other 
(ii) switching off the electrical energy to 

wise specificd , be modulated to a depth 
the transmitter in the silent interval 

of 30 por cent at 100 Hz, 
between such transinission and , , 50 

( c ) The standard audio -frequency output 
far as is necessary for the protection 

shall be one milli-watt into a resistance 
of the transmitter automatically de 

substantially cqual to the modulus of 
laying the application of clectrical 

the impedance of the telephone receivers 
energy after the device has been 

at 1000 Hz. 
switched on . 

( 6 ) The selectivity preceding the final detector 
( 2 ) Tho alarm signal shall consist of twelve of the receiver shall comply with the following 
four second dashes separated by one second 

requirements, namely : 
spaces, the length of the dashes and spaccs being 
maintained within it tolerance of plus or minus 

( a ) when tuned to a frequency of 500 KHz 
0 . 2 second . 

and 8364 KHZ : - - 
( 3 ) The distress call shall consist of the follo 

( i) not more than 6 decibels discrimina 
wing signals in the following order namely : — . 

tion shall be obtained at frequencies 

removed from tune by 1 KHz; 
( a ) the radio telegram distress signal SOS 
( 3 times ) ; 

vi) at least 6 decibels discrimination shall 

be obtained at frequencies removed 
( b ) the morse characters for the word DE ; 

from tune by 4 KHz; 
( c ) the morse characters for the lifeboat s 

( iii) at least 30 decibels discrimination shall 
call sign ( 3 times ) ; and 

be obtained at frequencics removed 
( d ) two long dashes each of 10 to 15 seconds 

from tune by 15 KHz; 
duration separated by a space of bet 

( iv ) at least 60 decibels discrimination 
wcen 0 .5 and 1 . 5 seconds. The total 

shall be obtained at frequencies re 
duration of the distress call shall not 

moved from tune by 40 KHz; 
be more than 90 seconds. 

( b ) when tuned to a frequency of 2182 
(4 ) Means shall be provided to ensure that, 

KHz . 
when the distress signal is sent, the transmission 
being at the commencement of the signal within 

( i) not more than 60 decibels discrimi 
40 seconds alter the device for automatic keying 

nation shall be obtained at frcquen 
has been switched into circuit . 

cies removed from tune by ? KH7 ; 

( ii) at least 30 decibels discrimination 
(5 ) The characters of the distress call specified 

shall be obtained at frequencies re 
in sub -paragraph ( 3 ) shall be keyed at 10 to 16 

moved from tune by 15 KHz; 
words por minute. 

( iii ) at least 60 decibels discrimination 
6 . Receiver . - ( 1 ) The cquipment shall in 

slial he obtained at frequencies re 
clude a receiver capable of receiving A1, A2 and 

nioved from tunc by 40 KHz. 
A2 emissions. The receiver shall also be capable 
of receiving on a spot frequency of 2182 KHz for 

( c ) in the case of superheterodyne receiver, 
rcccption of A3 , and 4311 emissions, 

the image response ratio shall be at 

least 20 decibels. 
( 2 ) The receiver shall be tunable over the 
frequency ranges 488 to 513 and 8320 to 8745 ( 7 ) The sensitivity of the receiver shall be 
KHz 

such that the standard audio - frequency output 
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is obtained with an input not exceeding the follo . sub - paragraph ( l ) of paragraph 5 shall be aflixed 
wing level : - - 

in clear and perniancnt form , to the equiptient. 
TABLE 

( 3 ) The equipment shall bear a removable 
plate on which shall be indicated in clear and 

permanent form the call sign of the lifeboats in 
Frequencies Muximum input for Moxinum input for 

A2 çmirsions 

letters and numbers and in morse characters , 
Al emissions 

( 4 ) For the purposes of the Third Schedule 
488 to 513 KHZ 30 decibels abve 40 locibuls bove 

1 microvolt 

the equipment shall be deemed to be class 
1 microvolt 

X 

cquipment. The immersion test specified in sub 
8320 to 8745 KHz 30 Jucibels abuVC 40 Accibels ahje 

paragraph (7 ) of paragraph 3 of the said Sche 
1 microvolt 1 microvolt 

dule shall be applied to the cquipment when 

packed in the manner in which it will be stored on 
2182 KHZ 

30 decibels abovo board ship . 

I microvolt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

2 . Design and Construction . — The equipment 

shall be so designed and constructed that 
( 8 ) ( a ) The signal noise ratio shall , with the 
inputs and emissions respectively spcified in sub 

( 1 ) thic cntire equipment is contained in a 
paragraph ( 7 ) and with the rotary converter or single unit : provided that the mast referred to in 
vibrator running, be 110t less than : 

sub - paragraph ( 2 ) of paragraph 3 may be at 
( i) 15 decibels on a frequency of 500 tached to the single unit ; and 
KHL; 

( 2 ) an unskilled person can crect the ucrial 
( ii ) 25 decibels on a frequency of 8364 system without difficulty and by simple operation 
KHz; or 

and automatic mcans , transmit the radiotelegraph 
(iii ) 20 decibels on a frequency of 2182 

signals specified in sub - paragraph ( 4 ) ( a ) of 
KHz. 

paragraph 5 . 

( 3 ) the equipment is provided with handless 
( b ) Thc fidelity of the receiver shall be such 

and is readily portable by one person ; 
that the change in level of the audio -frequency 
output shall when the level and modulation depth (4 ) it is watertight and capable of Noating in 
in the input signal is kept constant, be less than water; 
8 decibels as the irodulation of input signal is 
varied continously : 

(5 ) it can be dropped from a height or 9.2 

metres into water without damage ; 
( i) from 300 KHz to 1500 Hz for A2 and 
A2 emissions ; and 

( 6 ) it can be lowered into the sea or lifeboat 

from the boat deck ; 
(ii ) froin 250 Hz to 3000 Hz for A3 and 

A3H cmissions. For this purpose , the ( 7 ) it can be clamped to a lifeboat; 
input signal m have any level and 

( 8 ) the number of manual controls are kept 
depth of modulation , provided that the 

to the minimum required to meet the requirements 
output of the receiver does not exceed 
the standard audio - frequency output. 

of this part of this Schedule , but include 

( a ) send -receive switching ; 
9 . Connection with the Ships Mains. - - Any 
connections of the equipment with ship s main 

( b ) a switch for changing transmission 
source of energy shall be so provided as not 

from 500 KHz to 2182 KHz and from 
to interfere with the launching of the lileboat, 

2182 KHz to 8364 KHz and vice - versa ; 

( c ) a switch position so that the transmitter 
PART-II 

valve filaments can be energised conti 

nously whilst the rceiver is energised ; 
PORTABLE RADIO EQUIPMENT FOR SUR 

( d ) a sitigle control of receiver gain ; 
VIVAL CRAFT 

( e ) a morse key of approved design fitted 
1 . General. - ( 1 ) The portable radio equip 

to the equipment in an approved posi 
ment for survival crafts ( hercinafter in this part 

tion ; 
referred to as “ the equipment" ) shall include a ( 9 ) all manual controls are of such size as to 
hand generator, a transmitter, a recciver and all permit normal adjustments to be inade by a per 
other apparatus necessary for the operation of son wearing thick gloves ; and 
the equipment. 

( 10 ) the operation of manual controls is not 
( 2 ) Simple instructions for the operation of impeded by, and does not impede , the 
the equipment on the frequencies specified 

hand 
in generation of electrical energy . 
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3. Aerial and Earth Systeni. - - The equipment 

(ii) by automatic means at the speeds spe 
shall include 

cified in sub -paragraph (4 ) (a ). 
( 1 ) a single -wire aerial consisting of not less 

(b ) maintaining over the normal range of 
than 9 . 2 metres of high conductivity stranded or 

handle speeds throughout every trans 
braided wire so fitted is to be capable of being 

mission a frequency tolerance - - 
supported from the lifeboat most without the 

(i) of plus or minus 0 ,5 per cent on a 
use of top -mast at the maximum practicable 

frequency of 300 KHz; 
height; 

( ii ) of plus or minus 0 .02 per cent on 2 
(2 ) a collapsible stayed mast capable of being 

frequency of 8 .364 KH7; 
casily and quickly installed in a lifeboat and of 

without adjustnient of any control, and 
supporting the aerial at a hicight of at least 4 . 9 

notwithstanding any variations of the 
metres above the sea when the base of the mast 

impedance of the aerial or artificial 
is resting on the bottom of any lifeboat in which 

acrial to which it is connected ; and 
it is intended to be used ; and 

(c ) operating on jul power, when the aerial 
(3 ) an earth wire vi high conductivity firmly 

system or artiiicial acrial has been con 
connected to the equipment and loaded in such 

nected and the necessary controls have 
manner that the wire will sink when placed 

been adjusted , within 30 seconds after 
overboard. 

the generation of electrical energy has 
4 . Hand Generator, -- ( 1 ) The hand gencrator 

commenced . 
shall be of such design and construction that when ( 2 ) ( a ) when A2 and A2H emissions are heing 
the handle of the generator is rotated at any speck) 

transmitted , the carrier wave shall be 
within the normal range of handle specds suffi 

modulated to a depth of 100 per cent by 
cient electrical energy shall be generated 

a wave of rectangular character so that 
(a ) to enable the transmitter 10 comply with 

the carrier war is switched on for not 
the requiremunts of sub -paragraph ( 4 ) 

less than 30 per cent, and no more than 
(a ) of paragraph 5 ; and 

50 per cent of modulation cycle . 
(b ) the transmitter shall comply with the 

(b ) when A3 and A314 emissions are being 
requirements of sub -paragraph (4 )(a ) 

transmitted , full modulation of the carrier 
of paragraph 5 with a torque speed at 

wave by speech shall be possible with 
the handle of not more than 550 ex . 

out being over modulated . 
pressed in grammes centimetres multi (3 ) The note frequency shall not be less than 

plied by revolutions per minute ; and 450 Hz or more than 1350 Hz. 
(c ) an indicator lamp wili be lit . 

( 4 ) ( a ) the signal to be sent by the automa. ic 
Explanation . In this part the expression 

means referred to in sub -paragraph (1 ) 
" normal range of handle speeds" in relation 10 a 

( a )( ii ) 
generator means the range of speeds extending from 

(i) when the transmission is on a frequency 
the minimum speed at which the generator enables 

of 500 KHz shall consist of the ularm 
the transmitter forming part of the same equip 

signal of twelve four second dashes 
ment to comply with the requirements of sub - pard 

separated by onc -second spacas, ol 
graph ( 4 )(c ) of paragraph 5 to speed at least 

lowed by the distress signal. . - , . 
40 per cent greater than that speed . 

repeated three times , and two long 
(2 ) The hand generator shall be of such design 

dashes each of 10 to 15 seconds dura 
and construction that-- 

tion separated by a space of butwcen 

0 .5 and 1. 5 seconds; and 
(a ) it can be operated by : - - 

( ii ) when the transmission is on a frequency 
(i) one person ; or 

of 8 , 364 KHz shall include the distress 
(ii) two persons simultaneously ; 

signal . . . come repeated three 
( b ) the handles cannot be rotated in the 

times, and two long dashes each of 10 

to 15 seconds duration separated by a 
wrong direction . 

space of between 0 . 5 and 1. 5 seconds. 
5 . Transmitter. - ( 1 ) The transmitter shall be 
capable of 

(b ) Over the normal range of handle speeds---- 
( a ) sending continuously , but not simulta 

(i) the speed of the automatic transmission 
neously , class A2 and A2H emissions 

of the distress signal shall not be less 
on the frequencies of 500 KHz and 

than 8 and not niore han 5 words a 
8364 Khz and class A3 and A3H 

minute; 
emissions on 2182 KHs 

( ii ) the tolerance in the timing of the dashes 
( i) by manual operation at all speeds upto 

of the alarni signal shall not be inore 
16 bauds ; and 

than plus or minus U2 s - conds. 
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(c ) The automatic transmission shall cease 

( g) There shall be provided 
and open the keying circuit after one 

(i) an artificial serial within the equipment 
complete transmission unless the mecha 

suitable for testing the transmitter on 
nism is re - set or re -wound. 

full power; 
(d ) Means shall be provided 

(ü ) means for testing the facilities for auo 

matic transmission without the gene 
(i) to ensure that the transmission begins 

ration of radio - frequency cnergy . 
at the commencement of the signal; 

(5 ) The facility or transmission on the frequency 
(ii) to indicate to the operator that the 
mechanism should be re -set or re 

of 2182 KHz shall include a device for the gene 

ration of radio - telephone alarm signal specified in 
wound . 

Part II of the Second Schedule except that the 
(e ) The mean power developed by the trans duration of the radio -telephone alarm signal may 
mitter in the load during a marking 

be determined by manual control. 
period , shall 

(6 ) The transmitter shall be so designed and 
(i) on frequency of 500 KHz be not less 

constructed that when it is transmitting and adjus 
than [( 3 .81 log 10C )- 5 .5 ) watts , C 

ted for maximum power the aerial may be dis 
being the capacitance of the artificial 

connected or the output short-circuit in cither case 
aerial in picofarads, when measured , 

without damage being caused to any part of the 
with an artificial aerial consisting of equipment. 
a 15 ohm non- inductive resistor in 
series with a capacitor having any 6 . Receiver . - ( 1 ) The receiver shall be a ſixcd 
value between a ininimum of 10 pico tune receiver which shall be capable of receiving 
farads less than that of the aerial re A2 emissions over the frequency band 490 to 510 
ferred to in sub - paragraph ( 1 ) of para KHz when used with headphones . The receiver 
graph 3 and 150 picofands, " nd not shall also be capable of receiving A3 an A3 H 
less than 3 .5 watts when measured missions on the radio-telephone distress frequency 
with an artificial aerial consisting of a of 2182 KHz. 
30 ohin non -inductive resistor in 
series with a capacitor having any (2 ) Headphones which are shrouded to exclude 
value between 200 and 300 picofa external noises shall be provided and shall be 
rads. 

permanently attached to the receiver. 
(ii) on a frequency of 8361 KHz be not less 

(3 ) The receiver shall coinply with the require 
than 1 . 5 watts when measured with 

ments of sub -paragraph (4 ) when tested in the 
an artificial aerial consisting of 20 

following manner : 
ohm non -inductive resistor in series 
with a capacitor having any value 

(a ) artificial aerials shall be used and shall 
between 70 and 100 picofarads . 

consist of either 
(iii ) On a frequency of 2182 KHz be not 

(i) a 15 ohm non -conductive resistor in 
less than 1 .5 watts when measured 

series with a capacitor having any 
with an artificial aerial consisting of 

value between a minimum of 10 
a 15 ohin non - inductive resistor in 

picofarads ; less than that of the aerial 
series with a capacitor having any 

referred to in sub- paragraph ( 1) of 
value between a minimum of 10 pico 

paragraph 3 and a maximum of 110 
farads less than that of the aerial re 

picofarads; or 
ferred to in sub - paragraph (i) of para 

(ii) a 30 ohin - conductive resistor in series 
graph 3 and a maximum of 110 pico 

with a capacitor of any value within 
farads and not less than 3 .5 watts 
when measured with an artificial aerial 

the range 200 to 400 picofarads ; 
consisting of 30 ohm non - inductive 

(b ) the singals used shall ze type A2 signals 
resistor in series with a capacitor 

modulated to a depth of 30 per cent at 
having any and every value between 

1000 Hz, 
300 and 400 picofarads. 

( 4 ) Over the normal range of handle speeds - 
(f) The aerial circuit hall include - - 
(i) a tuning control suitable for use with 

(a ) the standard audio frequency output of the 
all types of aerial provided ; and 

receiver into a resistance substantially 

cqual to the modulus of the impedance 
( ii ) a tuning indicator, the failure of which 

of the telephone receivers at 1 ,000 Hz 
shall not disconnect the aerial circuit. 

shall be one milliwatt; 
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(b ) the selectivity preceding the final deteciur accordance with the following Table : 

of the receiver shall comply with the 
following Table - - 

TABLE 


TABLE 


Product in motru- 1mperes 


Equivalent 

in miles 


Whon operating on ": fre - 

quency 


500 KHz 


2182 KHz 


. 
. 


200 
175 


. 


. 


128 . 
102 . 
76 , 
58 . 
45 . 
34 . 
10 . 


. 
. 
. 
. 
. 


rosponso to be uniform 490 -510 KHz 2177 - - 2187 KHz 

within 6 docibels ovor the 
rango of 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 


150 
125 


i 


. 
. 


. 


100 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


25 


at lcast 40 decibols discrimi. below 470 KHz below 2147 KHZ 

n .tio .) relative to tro rog - and above $ 30 and above 2217 
ponse ofmid band to bc KHz. 

KHz . 
obtained atallfrequencies . 


b) In the cand 
I typ current 
in ne eril 


- 


- 


- 


shall be range of fiz and 


(c ) the audio -frequency response of the rc 

ceiver shall be uniform to within 8 deci 
bels over the range of modulation fre 
quencies 400 to 3000 Hz and shall sub 
stantially fall ior frequencies outside the 
ranges ; 


3 . (1 ) In the case of all types of transmitting 
aerials except L and T types , the product of 
. . ( Ic ) the effective radiation current in ampers 
and (He ) the effective height in metres of the aeril 
shall be calculated and converted to miles in accor 
dance with the following Table ; - - 

TABLE 
- - - - -- - - 

- 
Product in mctre-omperes 

Equivalent 

in miles 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


! 


. 
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(d ) the standard output specified in sub - para 

graph (a ) shall be obtained with a test 
signal input not exceeding 40 decibels 
above one microvolt on a frequency of 
500 KHz and not exceeding 30 decibels 
above one microvolt on a frequency of 
2182 KHz 


. 


. 


. 
. 


. 


. 


150 


44 . 
21 , 
15 . 


: 


. 


100 


: 


. 


25 


- 


- 


- - 


(e ) with the test signal specified in sub -para 

graph (d ) the signal noise radio shall be 
at least 15 decibels , 


THE FIFTH SCHEDULE 

[ See rules 11 (3 ) and 15 ( 3) ] 
RANGE OF RADIO TELEGRAPH 

TRANSMITTERS 


( 2 ) ( a ) The effective radition vurrent (Le ) 
shall be obtained by multiplying the root mean 
square current in amperes fed into the aerial sys 
tem by a factor which shall be determined by the 
ratio of the radition capacitance (Cr) to the total 
measured capacitance (Ct) . 

(b ) The radiation capacitance (Cr) shall be 
obtained from the product of the radiation length 
( Lr) and the capacitance per unit length as given 
in the following Table :- - 

TABLE 


1. For the purposes of this Schedule the normal 
range of a radio telegraph transmitter when deter 
mined by calculation on a frequency of 500 KHz 
shall be calculated in the manner specified in 
paragraph 2 or, as the case may be, paragraph 3 . 


Radiation length (LI) 
Diameter of Perial 


PF por metre 


15 . 4 
14 . 0 
12 . 9 
11. 9 
11 , 1 
9 . 8 
8 . 7 


2 . In the case of transinitting aerials of the L 
and T types the product of the root mean square 
current in amperes at the base of the main acrial 
and the maximum height in metres of the aerial 
measured from the load link mark indicating the 
greatest depth to which the ship may at any time 
or place be submerged in accordance with the 
Merchant Shipping (Load Line ) Rules, 1979 , or 
if there is no such mark on the ship , from the 
mean level of the surface of the water in which 
the ship is afloat, shall be converted to miles in 


8 . 2 


200 
400 
600 
800 
1500 
3000 
6000 
10000 


. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 


. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 


. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 


. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 


. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 


7 . 2 


. 
. 
, 
. 
, 


6 . 6 


6 . 0 
5 . 7 
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(c ) The iadiation length shall be as follows : 
(1) Single vertical aerial without capacitive 

loading Rediation Length ( LI ) = Mea 

sured Length of aerial metres. 
( 1i ) Single vertical aerial with top capacı 
tive loading Radiation Length ( Lr ) -- 

Measured length on acral = twice the 
diametre of loading structure in 

metres . 
(iu ) Other types of acriale 
Radiation length (Lr) - Total length vi 

conductor (Vertical and houizontal) 
(d ) The radiation capacitance of " n " number of 
similar vertical aerials jointed in parallel shall be 
taken to be " N " times the radiation capacitance 
of one , provided the spacing between them is grea 
ter than 


( e) The total capacitance (Ct) of the acrial shall 
be obtained by measurement. 

( 3 ) The effective height of the aerial (He ) shall 
be obtained by measurement of the veitical distance 
from the load line mark indicating the greatest 
depth to which the ship may at any time or place 
be submerged in accordance with the Merchant 
Shipping (Load Lines) Rules, 1979 or if there is 
such mark on the ship , froin the mean level of the 
surface of the water in which the ship is afloat, to 
the base of the aerial, plus half the radiation length 
(Lr) of the aerial or its physical height whichever 
is the smaller. 


* 1 1 / 4 in . hand drill ; 
* 1 set of high -speed twist drills, sizes 3 / 16 

in ., 26 . 34 and 44 ; 
1 clamp vice ; 
2 electric soldering irons to suit the ship s 

voltage , one with a power consumption 
of about 60 watts and the other with a 
power consumption of not more than 25 

watts ; 
1 dusting bruch ; 
I flb . ball -pane hammer : 
1 hacksaw and blades 
1 tool box or compartinent for containing the 

foregoing tools and capable of being 

locked 
* 1 Jointing knife ; 
* 1 pair 6 in long nose pliers with side cut 

ters ; 
* 1 insulated screw driver, not less than 8 in . 

in length , with 1/ 4 in . blade. 
* Note 1. — These items need not be provided 

in ships other thon those engaged on 111 

ternational voyages. 
* Note 2 . — These itemsare to be provided with 

spares for the Fixed Radio equipment in 
a Motor Lifeboat and located in the 

Radio cabine of the lifeboat. 
2 Hydrometers ; 

1 dipping fahreheit therniometres; 
An ammeter capable of measuring direct curicnt 
from 1 milliampere to 500 milliamperes; & voll 
meter capable of measuring alternating and direct 
curient voltage from 1 volt to 1000 volts : 
and an ohm -meter capable of measuring resistance 
from 10 ohms and 20 , 000 ohms; provided that a 
measuring instrunient in which the requirements 
for an ammeter , a voltmeter , and an ohm -meter spe 
cified above are combined may be substituted for 
the said instrunnents . 
SPARE PARTS AND SPARE EQUIPMENT 

1 set of brushes for each machine installed ; 
2 cartridges for each cartridge fuse in use : 
1 main aerial made up (wire only ); 
50 per cent of the number of insulators in 

use ( excluding lead in insulators ) 
100 per cent of the number of shackles and 

thimbles in use ; 
12 bull dog grips to suit the aciial wire ; 
1 set of telephones and leads (with piuga if 

used ) for each type of telephones and 

lead in use , 
1 valve for each two of the first six of each 

type of valve in use and then 1 valve 


THE SIXTH SCHEDULE 
( See rules 14 and 24 , 


Tools , Measuring Instruinents , Spares parts elc . 

PART - I 
RADIO TELEGRAPH SHIPS 
Tools 

1 Contact burnishen ; 
1 6 in , smooth file , 
1 joining knife . 
I pair 7 in wireman insulated plieis ; 
1 pair 6 in long nose pliens with side cutters, 
1 insulated screwdriver not less than 8 in 

in length , with 1 / 4 in blade ; 
1 insulated grab screwdriver with 18 in 

blade, 
1 watch screwdriver with 1 / 16 in blade , 
1 set of spanners , sizes 0 .2 , 4 and 6 B A .; 
I spannei adjustabiy to 1 in nuts . 


Sep Borrache interneten i heima great 
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for each additional 3 valves part of 3 

valves of that type in use ; 
3 vibrators for each type of vibrator in use ; 
1 indicator lamp for cach indicator lamp in 

use ; 
1 emergency lamp ; 
1 charging mat if a mat-type charging unit 

is in use ; 
2 charging lamps for each type of charging 

lamp in use ; 
1 rectifier if a rectifier -type charging unit is 

in use . 


Spare parts and spare equipments : 
50 per cent of the number of insulators 

in use ( excluding lead in insulators ). 
3 Vibrators for each type of vibrator in use. 
1 Indicator lamp for each indicator lamp in 

use , 


1 Charging mat if a mat-lype charging unit is 

in use . 


Miscellaneous items ; 
10 yards of each rating of fuse wiro, 1 amp, 

5 amps and 15 amps. 


MISCELLANEOUS ITEMS 


THE SEVENTH SCHEDULE 

( Scc rules 15 , 17 and 18 ) 
RADIO TELEGRAPH AUTO -ALARM 

EQUIPMENT 


4 Ozs petroleum jelly ; 
3 shçets glass paper ; 
8 Ozs resin -cored solder; 
4 Ozs insulating tape; 
$ pint lubricating oil (where a machine lu 

bricated with oil forms part of the in 
stallation ) otherwise, 2 ozs lubricating 

oil for general purposes : 
+ 1b grease suitable for machine in use : 
10 yds of each rating of fuse wire , 1 ampere, 

5 ampere and 15 ampere; 
1 length of aerial wire equal to the length of 

the emergency aerial plus 10 teet 

(uncut); 
4 Ozs copper binding wire; 
6 yards flexible wite (5 amperes ) for adjust 

able connections; 
4 Ozs trichlorethylene for contact cleaning. 


PART - - II 


1 . General. - - ( 1 ) The auto -alarm shall 
( a ) include a receiver, selector, a test 

signal generator and an audible alarm 

system : 
( b ) in the absence of interference of any 

kind be capable without manual adjust 
ment of giving audible warning of the 
receipt of a radio -telegraph alarmı signal 
transmitter on a frequency of 500 KHz 
and consisting of a series of 12 conse 
cutive dashes , each with a duration of 
4 seconds and separated by intervals of 
one second in each case subject to the 

tolerance specified in paragraph 3 : 
Provided that the strength of the signal 

at the receiver input is greater than 

100 micro volts and less than 1 volt, 
( c ) be capable of being rapidly connected 

with the main aerial referred to in rule 

11 or to an efficient aerial; 
( d ) comply with the requirements of this 

Schedule notwithstanding variations of 

the supply voltage of 
( i) plus 5 per cent or minus 10 per cent 

if the cquipment is operated from the 
emergency source of electrical energy 
required by sub -rule ( 2 ) of rule 13 

or from batteries , or 
( ii) plus or minus 10 per cent of the 

equipment is operated from the main 
source of electrical energy required by 

sub -rule ( 1 ) of the said rule . 
( 2 ) The receiver, selector and test signal gene 
rator shall be installed in radio -telegraph room . 

( 3 ) The receiver shall have provision for head 
phone and loudspeaker reception . The loudspeaker 


RADIO TELEPHONE SHIPS 


2011 avtal , 


[See rule 24 (0)1 


Tools — 

16 in , smooth file ; 
1 jointing knife; 
1 Insulated screwdriver, not less than 8 in . 

in length with 1 / 4 in . blade ; 
1 Spanner adjustable to 1 in , gap ; 
1 Hacksaw and 6 blades; 
1 Watch Screwdriver with 1 / 16 in . blade ; 

1 Dusting brush . 
MEASURING INSTRUMENTS 

2 Hydrometers , 
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test alarm signal injected at a frequency 
of 500 KHZ which will operate the 
selector. The sensitivity of the receiver 
shall be such that the selector will ope 
rate by the injection of an aların signal 
from the test signal forming part of the 
auto - alarm , 


shall be rendered inoperative when reception is 
being made by headphone. 

( 4 ) The auto -alarm shall include a manual re 
setting device to enable the selector to be re - set 
after the audible alarm system has been actuated . 

2 . Receiver . -- ( 1 ) The receiver forming part 
of the auto - aların shall be capable of reception of 
class A2, A2H and emissions having a note fre 
quency betwcen 400 and 1400 Hz, the carrier 
wave being in the frequency range 492 KHz to 
508 KHz.. 

( 2 ) All tuning controls and gain controls which 
affect the operation of the receiver as part of the 
auto - alarm shall be preset and shall not be capable 
of operation from the outside of the auto - alarm . 

( 3 ) The receiver shall comply with thc require 
ments of sub -paragraphs ( 4 ) to ( 7 ) inclusive 
when tested in the following manner , except where 
another method of testing is specified in the said 
sub -paragraph 
( a ) an artificial aerial shall be used for the 

test and shall consist of 10 ohm resister 
in series with a capacitor having any 

value between 300 and 750 picofards ; 
( b ) type A2 signals used in the test shall be 

modulated to a depth of 70 per cent and 

shall have a note frequency of 400 Hz. 
( 4 ) The selectivity of the receiver shall be 
such that . 
( a ) the radio -frequency response is uniform 

to within 3 decibels in a frequency range 

496 to 504 KHz; 
(b ) the total variation of audio -frequency 

response is not more than 3 decibels in 
the case of note frequencies in the rango 

400 to 1400 Hz; 
( c ) the audio -frequency response falls 

rapidly in the case of note frequencies 

below 400 Hz and above 1400 Hz ; 
( d ) the auto - aların gives response to an 

alarm signal of a frequency of 500 KHz 
and input level of 42 decibels above one 
microvolt, in the presence of another 
signal having the following characteris 
tics : 


( b ) The receiver shall be provided with an 

automatic gain control which shall 
( i ) during periods when the selector is 

continuously in operation , steadily re 
duce the sensitivity of the receiver at 
a rate within the range 7 . 5 to 15 deci 
bels per minute in the case of a range 
of sensitivity of 40 to 80 decibels 
above one microvolt notwithstanding 
that the input level of an injected 
signal is at any level above the mini 

inum necessary to operate the selector ; 
(ii) during period when the selector is not 

continuously in operation , steadily 
increase the sensitivity of the receiver 
to a maximum level of between 35 
and 40 decibels above one microvolt 
at a rate of increase within the range 
of 30 to 60 decibels per minute in the 
case of a range of sensitivity of 40 to 
80 decibels abovc one microvolt, not 
withstanding that the input level of 
an injected signal is at any level 
below the level corresponding to the 
threshold selector release . 


icial aerial ist of 10 having 
any: 


(6 ) The automatic gain control when morse 
interference is simulated by continuous keying of 
a test signal of a frequency of 500 KHz and an 
input level of 100 decibels above one microvolt 
with a mark -to -space ratio of 19 to 1 , and varia 
tion of frequency of interruption is obtained by 
varying the speed of transmission , shall be such 
that - - 
( a ) when such test signal produces three 

interruptions per second. the sensitivity 
of the receiver is not reduced below that 
necessary for the reception of a signal 
of an input level of 40 recibels above 

one microvolt ; and 
( b ) when the speed of such test signal is 

arranged so that there are three inter 
ruptions per period of 2 seconds the 
sensitivity of the receiver is so reduced 
after operating for a period of 15 minutes 
that a signal of at least 70 decibels 
above one microvolt is required to 

operate the selector . 
( 7 ) If, in addition to the automatic gain cont. 
rol, a preset manual control of receiver gain is 
provided the range of senstivity variations provid 
ed hv that control shall be not more than 10 
decibels , 


so that thetop 2 second reducees 


- 


- - 


- - 


Type of 
emission 


Modulation 
frequency 


Modulation 

dopih 


Carrier 
frequency 


Input 
level 


- 


- - 


- 


A1 


A ? 


70 per cent 


Any audio 
frequency 
in the range 
50 Hz to 
1400 Hz, 


Below 475 120 dB 
KHz 1711 above one 
above 325 microvolt 


KHz 


( 5 ) ( a ) The sensitivity of the receiver shall for 

the purpose of this paragraph , be taken 
to be the minimum input level of the 
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- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


( 8 ) The receiver shall be such that the auto 
alarm will respond to a test alarm signal trans 
mitted on any frequency in the range 490 KHZ 
to 504 and at an input level of 50 decibels above 
one microvolt in the presence of an interlering 
signal with the following characteristics : 


Type of Depth of 
Signal modulation 


Modulation 
frequency 


Input 
level 


Speed 
transmis 
sion 


Type A2 7 per cent 400 Hz 

1400 HZ 


120 deciblcs 
Above one 
microvalt 


15 -- 40 
words per 
ininute 


ment of the receiver and notwithstand 
ing that the search coil is short circu 
ited or moved in any way without ap 
proaching within 15 .2 centimetres of 

the receiver case . 
3 . Selector.-- - ( 1 ) The selector in conjunction 
with the receiver shall be capable of :--- 

( a ) accepting 
(i ) dashes of a duration within the tole 

rance 3 . 5 to 6 .0 seconds ; 
( i ) spaces between dashes, being spaces 

of a duration within the tolerance 

0 ,01 to 1 . 5 seconds; and 
(b ) rejecting 
( i ) dashes of a duration of less than 

3 .4 seconds ; 
( ii) dashes of a duration of more than 

6 .2 seconds; and 
( ii) spaces between dashes, being spaces 

of a duration of more than 1 .6 sec 
onds. 


- 


- 


- 


- 


- 


( 9 ) The receiver shall be such that it will not 
operate the selector upon the simultaneous injec 
tion of any two continuous carrier waves, of which 
the frequency difference sum falls within the range 
496 KHz to 504 KHz, being waves with the 
following characteristics : 


Frequency 


Input l . vel 


Modulction 


- 


- 


- 


- 


Outside the range 120 docilels abovo One unmodul . tcc 
475 KHz to 

One microvolt tho other modu 
525 KHZ 

1 .ted to depth 
of 70 per cent ut 

119 Cudio -fre 
qucncy in the 
range 400 Hz to 
1409 HZ. 

- - - - 
( 10 ) ( a ) The receiver shall not in normal 

service produce a field exceeding 0 . 1 
microvolt permetre whon measured at 
a distance of one mile froni the receiver , 
unless the test signal generator is in ope 
ration . 


( 2 ) The selector, after accepting three or four 
consecutive dashes of the aların signal, shall 
actuate the audible alarm system . The fourth 
consecutive dash may be of any duration greater 
than 3 .5 seconds. 


( 3 ) Any timing controls provided as part of the 
selector shall be preset and shall not be capable 
of being operated from the outside of the equip 
ment. 


4 . Test signal generator : - ( 1 ) The test signal 
generator shall be capable of : 


( b ) The receiver shall be deemed to comply 

with the requirements of sub -paragraph 

( a ) of this paragraph if, when - - 
( i ) the receiver is placed centrally in a 

screened earthed enclosure of dimen 

sions at least 1. 83 metres cube ; 
( ii) the earth terminal of the receiver is 

connected to the inside of the screen ; 
( iii ) the acrial terminal of the receiver is 

connected through an un -screened 
search coil situated within the said 
cnclosure and of dimensions 30 .5 
centimetres square and an unscreened 
ead to a resistive measuring instru 
ment mounted outside the enclosure 
and having its other terminal carthed ; 
and 


( a ) generating , for purposes , of test a signal 

with the following characteristics : 
( i ) frequency - - within plus or minus 

3 KHz of 500 KHz 
( ii ) type of wave - -A2 
(iii) Depth of modulation - - within the 

range of 70 to 100 per cent 
( iv ) Modulation of frequêncy - - within the 

range of 400 to 1400 Hz; 
( v ) Input level equivalent to a voltage 

modulated to a depth of 70 per cent 
within the range 37 to 43 secibels 
above one microvolt in series with the 
artificial aerial; and 


161 


( iv ) the receiver is cnergised , the power 

measured by the masuring instru 
ment does not exceed 4 * 10 -- - 10 
watts whatever the resistaucc of the 
nicasuring instrument or the adjust 


( b ) injecting into the receiver the alarm 

signal specified in paragraph 1 ( h ) with 
in the tolerance spcified in sub - paragraph 
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- - - - 


- - 


- 


- 


( 1 ) ( a ) of paragraph 3 and the 
characteristics specified in the fore 
going provisions of this paragraph both 

by means of : 
( i) a manual key of a non -locking type , 

and 


( ii ) the automatic keying device speci 

fied in Part V of the First Schedule 
to these rules. 


( iv ) any continuously rotating mechanism 

formning part of a selector operated 
from the said main source of electri 

cal energy ; 
( c ) within 15 seconds after the failure of — 
( i) a circuit of a filament of a directly 

heated valve forming part of the re 

ceiver if it is operated from batteries ; 
( ii) any continuously rotating mechanism 

forming part of a selcctor operated 

from batteries. 
( 3 ) A device shall be provided which will 
enable the bells situated on the bridge to be 
disconnected from the aforesaid power circuit. The 
device may include means for so disconnecting the 
bell situated in the radio officers sleeping room , 
The device shall be non -locking and shall not be 
capable of disconnecting the bell in the radio 
telegraph room . The device shall be clearly and 
permanently inarked to indicate its purpose . 


( 2 ) The methods of injection shall be such 
that the test alarm will not operate the audible 
alarm system when the aerial is disconnected . 


( 3 ) The test signal generator shall be sode 
signed and constructed that the input level of the 
signal specified in sub - paragraph ( 1 ) ( a ) can 
be increased by approximately 20 decibels by 
means of a non - locking switch . 


5 . Audible alarm system . - ( 1 ) The audible 
aların system shall consist of three alarm bells 
installed respectively in a radio -telegraph room 
on the bridge and in the sleeping roon of a radio 
ollicer . The bells shall be operated from the source 
of clectrical energy required by sub -rule ( 2 ) of 
rule 13 by means of a power circuit taken from 
an unfused circuit, and so fused that the efficiency 
of the audible aların system will not be affected 
by the rupture of any fuse other than a fusc for 
ming part of that system . The power circuit shall 
be controlled by a locking switch situated on or 
near to the receiving forining part of the auto 
alarm , and clearly and permanently marked to 
indicate its purpose . 


6 . Field test. If the auto -alarm is in operation 
for 28 days in connection with an aerial having 
an effective height of not less than 10 metres and 
situated at any point within three miles from the 
coasts of India , the auto - alarm shall not be actuat 
ed during that period by signals other than 
( a ) signals locally generated to test the 

auto -alarm ; and 
( b ) signals within the tolerance specified in 

sub -paragraph 1 ( a ) of paragraph 3 . 


THE EIGHTH SCHEDULE 

(Scc rule 17) 
TABLE OF WATCH HOURS 


( 2 ) Subject to the provisions of sub - paragraph 
( 3 ) , the alarm bells shall , wherever the auto 
alarm is in operation as such , give an alarmn 


(a ) when acluated by the selector ; and 
( b ) within 15 seconds after any failure for 

9 seconds ( subject to tolerance of plus 
or minus 6 seconds ) of - - 
(1 ) the direct-current voltage feeding the 

anode of any valve of the receiver 
forining part of the auto -alarm , if 
the receiver is not provided with a 
vibrator ; 


Ship of Class 1 
(i) 000 hours to 0100 hours 

( Ship s time) 
( ii ) 0800 hours to 1200 hours 

(Ship s time) 
(ili) 1600 hourt to 1800 hours 

( Ship s timo) 
( iv ) 2000 hours to 2200 hours 

(Ship s time) 
(v ) four moro hours hich may be 

decided by the shipmaster at his 
discrution depending upon prop :81 
tion con litions, tr . fic requirencats 
and demand for incuting assential 

communication needs of thc ship . 
Ships of Classes II, III and IV 
(1) 0300 hours to 1200 hours 

(Suip tim ) 
(ii ) 1930 hours to 2130 hours 

(Szip s tim ») 
(iii) two moro hours which may be 

docided by the shipmaster at his 
discretion depending upon propa 
gation conditions , traffic requirciments 
ani doma id for nocting cssential 
communication ucods of the ship . 


( ii ) any vibrator forming part of the 

receiver; 
( iii ) a circuit of a filament of any directly 

heated valve forming part of the 
receiver if it is operated from the 
main source of electrical energy 
required by sub - rule ( 1 ) of rule 13 , 
and 
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THE NINTH SCHEDULE 

(See rule 20 ) 
FORM OF RADIO TELEGRAPH LOG 

PART- - I 


Name of Ship 


Official Number and Internation Call Sig 


Port of Registry 


Gross Tonnago 


Name of Company operating the Radio Service 


- 


yngo 


Natuic of the voyage of omployment 


Port at which the date when 
commenced 


Port at which und dato when voyage 
terminated 


- - 
Date 


- - 


Port 


- 


- - 


- 


- 


- 


Delivered 10 the Shipping Master of the Mercantile Marine Department at the Port of 
day of 

together with Radio telegraph Log Part II , Sorial Number 


19 


on the 


to 


Mustoi 


Shipping Master 


Address 


SECTION A - PARTICULARS OF RADIO STAFF 


- 


- 


- 


- 


Home Address 


Certificate Number and Class 


Name 
- - - 


- 


— 


— 


— 


— 


- - — 


SECTION - PARTICULARS OF BATTERIES ON BOARD 


- 


Number of Colls 


Type 


Date Supplied 


Batteiy Numbei 


Volatage and 
amporo -hour 
capacity 


Purposes for which 
used 


THE TENTH SCHEDULE 

(See rulo 28 ) 
FORM OF RADIO TELEPHONE LOG 

RADIO TELEPHONE LOG 
Official Number and call letters Port of Registry 


Gross Tonnage 


Name of Ship 


on tho 


Name of Company operating the Radio Service 
Period covered by Log- From 

to 
Delivered to the Shipping Master of the Morcantile Marine Depuitment at the Port of 
day of 
Counteisigncc 

Shipping Mastor 


19 


Master 


Address 
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S S 
SECTION A - PARTICULARS OF RADIO TELEPHONE OPERATORS 


- 


- - 


= - 


= 


Namo 


Home Address 


Cortificate Numbor and Class 


- 


- 


- - 


- - - 
S . S . 


. . 


M . V . 


. . . . . 


SECTION B - DIARY OF THE RADIO TELEPHONE SERVICE 


Date and time ( G . M . T .) 


Station From 


Station To 


Frequency used 


Rocord of working 
prescribod by rulo 30 


as 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


SECTION C — DAILY EXAMINATION OF BATTERIES 


Date 


Battery Number 


Voltage off load 


Volatage on load 


Rorparks 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Date 


Specific Gavity as measured 


Battery 
number 
and Cell 
Number 


Remarks 


Specific Gravity as moasured 

- 
Boforo 

After 
Charge 


Remarks 
Rate 


Battery 
Number 
and Coll 
Number 


Before 
Charge 


After 


Charge 


Chargo 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


RADIO TELEGRAPH LOG 

PART II 


Name of Ship 


Official Number and International 

Call Sign . 


Port of Registry 


Gross Tonnage 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 
Serial Number . . . . . . . . . . . . . 
Name of Company operating the Radio Service . . . . . . 
S .S . . . . . . . . . . 
M . V . . 


DIARY OF THE RADIO TELEGRAPH SERVICE 
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From 


Station 


Station to 


F requency 


Full Dotails of Calls signals and Distrøss Working as prosoribod 
by rule 22 
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